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१, साला का क्षेत्र 


इस से पूर्व विश्वेश्वरानन्द वेदिक संस्थान द्वारा (7) 'शान्तकुटो 
ब्रैदिक ्रन्थमाला*, (२) दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत मन्यमाला , 
(३) Saggara भारत-भारती मन्थमाला', (9) 'सर्वेदानन्द 
विश्व ग्रन्थमाला ओर (५) AH मधुर अन्थमाला' नामक मालाओं 
के yada (mina प्रकार का प्रकाशन-कार्य चल रहा हं | अब 
प्रचलित की जा रही उपस्थित विश्व छात्र ग्रन्थमाला' का ध्येय 
उस सब से विभिन्न हे | | 

याज हमारे स्वतन्त्र भारत के छात्र, यदि उन को शिक्षा-दीक्षा 
saa दंग से सम्पक्ष हो, तो समस्त समन्वित संसार में सांस्कृतिक 
१ शीशार ७ झप = अपने राष्ट्र दवारा प्रतिष्ठा ओर सम्मान को प्राप्ति के 
र घर बन सकी हैं | उसा उत्तम शिक्षा-दीक्षा के CS विविध 
पाठ्य विषयों से रुस्वन्थित, परीक्षोपयोगी तथा सामान्यरूप से 
icqa-sdum BEAT का रूपादन WT प्रकाशन हो इस 'माला' 


^, 


का विस्तृत क्षेत्र होगा । 


२, उपस्थित ग्रन्थ 
ami काल से चली Al रही भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति का 
मूल, प्राण और आधार सभा कुछ संस्कृत-स दित्य हे प्रत्येक भारतीय 
छात्र जितना श्राधक इस से अपना प्रन श्रोर परिचय बढाएगा, उतना 
अधिक वह सञ्चो भारतोयता के ग्राव्मा का दशन कर सकेगा । इसी 
बात को लच्य सें रखते हुए, संस्कृत साहित्य के अन्दर सरल्ता-पूयं 
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प्रवेश कराने वाले और उस की संजीवनी सुधा का पान कराने वाले इस 
उत्तम पाठ्य-ग्रन्थ के द्वारा इस “साला” का प्रारम्भ किया गया 
हे | इस के सुयोग्य रचयिता, प्राध्यापक श्री चारुईच जी ने अपना 
जीवन संस्कृत-भाषा श्रौर साहित्य की सफल सेवा ओर अभ्यास म ही 


8 


` लगाए रखा है ओर आप इस क्षेत्र में चोटो के AAT विद्वान हे | 


में अतीव प्रस हूँ कि उन्होंने ग्रन्थ को छात्रा के लिए अविक से ग्रधिक्क 
लाभदायक बनाने का पूरा ओर सफल प्रयत्न किया है आर ६ सके 
कलेवर को ठीक जितना चाहिए, उतना ही रखा है| छात्रा के ही 
और अधिक लाभ को लक्ष्य में रखते हुए, माला के AE सपादक 
श्री देवदत्त जी शाद्धी तथा उन के सहयोगी वर्ग सब-श्री HEU 


` शाखी, M. A, M. O.L, श्री अमरनाथ शास्त्री, व्याकरणाचाय, 


एवं पीताम्बरदत्त शास्त्री ने इस ग्रन्थ का जिस उत्तम ढग स संपादन 
किया हैं और हमारे मुद्रण विभाग के श्री रेबतरास शर्मा आदि 
कर्मिष्ठों ने ग्रन्थ के पृष्टों की संख्या को व्यथ ही बढ़ाने का ET न करते 
हुए, जिस सुन्दर ओर शुद्ध रूप में इसे छापा हैं, उस के द्वारा सभी 
अध्यापक और छात्र-वर्ग पूर्णतया सन्तुष्ट ओर उपकृत eH 
मेरा विश्वास है । 


विश्वेश्वरानन्द संस्थान, होश्यारपुर ) 
ज्येष्ठ २०, संवत २००८ 


विश्ववन्धु 


“५02५ 
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अस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक हाई स्कूलों की नवमी तथा दशमी seit 
क्रेविज्ञार्थियाँ की staat और योग्यता को ध्यान में रख 
कर निर्माण की गई दै । इस में केवल संग्रह ही नहीं है।इस 
में डापनी रचना भी हे और संग्रह भी है । यह इसलिए किया 
गया है कि नये रोचक विषयों का तथा rufus पुराने 
विषयों का सुकुमार-मति छात्रों के लिए सरल गथरूप भ 
समावेश हो और. साथ ही, यह बात प्रमाणित हो कि शुद्ध 
संस्कृत अव भी विविध विषयों के निरूपणाथे व्यवहार में 
लाई जा सकती है। परन्तु स्व-कृति थोड़ी मात्रा में रखी गडे 
हे, अधिक मात्रा तो प्राचीन साहित्य से किए गए dng की 
ही E! 

अपनी ओए से रचना करते हुए तथा अन्य प्रन्थो से संप्र 
करते हुए हम ने भाव की उत्तमता और भाषा की शुद्धि तथा 
सरलता पर विशेष ध्यान दिया है । नवमी कक्षा में प्रवेश करने 
वाले छात्रों की संस्कृत की योग्यता बहुत कम होती t 1 इस 
बात को अनुभव करते हुए हम ने कठिन समासों वाली ओर 
अप्रसिद्ध पदों वाली रचना का सवेत्र परित्याग किया है । प्रायः 
छोटे-छोटे वाक्यों में बक्तव्य को कहा गया wa क्रिया-पद 
अत्यन्त प्रसिद्ध तथा प्राय: प्रयोग में आने वाले ही रखे गये 
हैं। सभी पाठ सरल भी हाँ और मधुर भी, ऐसा यत्न किया 
गया हैं । 
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भाव की स्पष्टता का सी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया डै। 
किसी पाठ में भी एक भी पङ्क्ति ऐसी नहीं रखी गई. ओ 
सैट्रिकुलेशन परीक्षार्थियों के लिये अति कठिन हो। पद्य-संग्रह्‌ 
में भी भाव प्रायः स्पष्ट है । अथवा, संक्षिप्त व्याख्या छारा उसे 
मट स्पष्ट और सुबोध बनाया जा सकता दै । 
संग्रह करते हुए हमने विशेष ध्यान रखा है कि जहां 
हमारे विद्यार्थी साहित्य-सुधा का जी भर कर पान कर, वहां 
उन्हें व्यबहार और नीति का भी पर्याप्त ज्ञान हो और चरित्र- 
निर्माण में भी पूरी सहायता मिले | साथ ही, उन के सुकुमार 
हृदय-पटल पर भारतीय संस्कृति का गोरव अंकित हो, इस 
लिये राम आदि महापुरुषों के उज्ज्वल चरित्र-यणन तथा 
हितोपदेश, पञ्चतन्त्र आदि से नीति-बिपय्रक कथाएँ उद्धूत 
की गई हैं । नाटक-साहित्य के रसास्त्रादन के लिये Aerts 
भास की रचना (दूतवाक्य' का समावेश किया गया है। आर, 
मनोरञ्जन के लिये कुछ पहेलियाँ भी दी गई है रुचि 
के बढ़ाने के लिये लोकोक्तियाँ भी संग्रहीत की गई हें । 
` विद्यार्थियों के स्पष्ट बोध के लिये पुस्तक के अन्त में भाव- 
` भाषा-विषयक पर्याप्त टिप्पणियाँ दे दी गई EQ शब्दों का 
अर्थ लिङ्ग-सहित निर्देश किया गया है.। व्याकरण के कठिन 
रूपों को सरल भाषा में समझा दिया गया EY समासों का 
विग्रह भी जहाँ तहाँ दे दिया गया है । 
मुद्रण में जो सावधानी तथा कुशलता प्रकाशक GTA 
श्री देवदत्त Met तथा उनके सहकारी बरें ने दिखाई दै, 
वह सर्वथा सराहनीय है । सन्धि होने पर भी पद जुराजुदा 
रखे गये हैं । पदान्त वणे स, प, र्‌ आदि अपनेअपने पदा. 
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के अन्त में जुदा दिखा दिये गये हैं, आगे आने बाले पदो के 
आदि वणी के साथ नहीं जोड़े गंये । इस से पढ़ने में कुळ भी 
कलेश नहीं होगा और, साथ ही, भाषा का प्रवादे भी नहीं 
रुफ्रेगा । कठिन सन्धियों को कोष्ठकों फे अन्द॒र जुदा करके भिन्न 
प्रकार के टाईप में रख दिया गया डे । विद्याथी पहले afa- 
सहित बाक्यों को प्रवाह से पढ़ें, पश्चात्‌ सममने के aa 
कोष्ठस्थ पाठ के अनुसार पढें..,इस से संपूण सिद्धि होगी। 


~ £e 


समस्त पदों के अवयवों को-चिह्न से जुदा कर दिया गया 


-9 e e 
है, जिससे पढ़ने में विशेष सुविधा होगी आर अथं भी 


€ 


शीघ्र समझ में आ जायगा । पुस्तक सबंथा शुद्ध edt है 
आर निणेय-सागरीय युद्रणात्षरों ने इस की शोभा और भी 
बढ़ा दी है । प्रथम, मेरे इस ग्रन्थ को अपनी ओर से प्रकाशनाथ 
अङ्गीकार करने के लिए, दूसरे, इसे उपयुक्त सारे उद्योग 
के द्वारा इस प्रकार से विशेष गुण युक्त बना कर अत्यल्प समन 
के अन्दर प्रकाशित कर देने के लिये और, अन्त में, We 
विशेषतः, ग्रन्थ के Gat की संख्या को उचित मयादा के अन्दर 
रखते हुए, सुन्दर जिल्द से युक्त करके भो सस्ते दासां पर प्रस्तुत 


कर देने के जिए में इन का हृदय से कृतज्ञ हूं । 


डी. ए. वी. कालेज, अंबाला | | 


~ A 
चारुदेव शास्त्रा । 
ज्येष्ठ 1८, सेवत २००८ | 


à 
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प्रथम; पाठ; 


drerit 


` equ आदि-देवः पुरुषः पुराणस्‌ | 

त्वम्‌ अस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
FAS वेद्यं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वम्‌ अनन्त-रूप ॥१॥ 
पिताऽसि ARA चराऽचरस्य . 

त्वम्‌ अस्य पूज्यश्‌ च गुरुर्‌ गरीयान्‌ | 
न॒ र्वत-समोऽस्त्य(स्तिअ)भ्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोक-त्रयेऽप्य(पि भ)प्रतिम-प्रभाव Ua 
र्वम्‌ एव माता च पिता त्वम्‌ एव 

त्वम्‌ एव बन्धुश च सखा त्वम्‌ एव | 
त्वम्‌एव विद्या द्रविणं त्वम्‌ एव 

aa सर्वः मम देव-देव URN 


कल्याणानां त्वम्‌ असि महसां भाजनं विश्व-मूर्ते 
set लच्मीम्‌ अथ माये BT धेहि देव प्रसीद्‌ । 
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२ साहित्य-सुधा 


M Ng un n T T P a eu al go P T Nt met a ee 


यद यत्‌ पाप॑ प्रतिजहि जगन्‌-नाथ नम्नस्य तन्‌ स 
भद्रं भद्रं वितर भगवन: भूयसे मङ्गलाय ॥४॥ 
म्‌ शम्‌ ' | 


pue nnd 


NAN > AN mu ur t os . 





अभ्यास | 

१--इस पाठ E अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--नीचे लिखे पदों का अथं लिखो- 

पुराणः | निधानम्‌ | द्रविण्स्‌ | भाजनम्‌ [TR | 
३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, और वचन लिखो- 

वेत्ता | महसाम्‌ | त्वयि। भूयसे | विश्व-मूर्ते | 
४--नीचे लिखे पदों में सन्धि-कार्य सममाओ- 

पिताऽसि | TATA: | तन्‌ मे | अभ्यधिकः | 
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द्वितीयः पाठः 
ष्ट्र 


अहो खुन्द्रीऽयं सृष्टि:। नूनं सुन्द्र-तरोऽस्याः स्रष्टा स्यात्‌ । 
एक एवेश्वर इमां स॒जति च पालयति च संहरति चेति शार 
काराः। वह्ण(ह-अ)त्र वर्णनीयम्‌। सन्त्य(न्ति-अ)्र तुझा रम्याः 
पर्वताः, वि-विधा gem, रमणीया ALATT, . मनो-हरा 
Aam, TRACE सागराः, गो-महिप्या(षी-आ)द्यः सोम्याः 
aat, सृगेन्द्राऽऽदय SUD श्वापदाः, वि-चित्रा: GUNT जल- 
चराश च जीवाः | | 

अस्ति चेह तेजसां राशिः सूयेः । अयं हि सव जगद्‌ 
भासयति, वर्धयति, पोषयति च । अस्ति चाऽत्र शीत-रश्मिश 
चन्द्रः | एष जीवान्‌ सुखयति रसं चो (च-ओ)षधीषु निषिञ्चति | 
स्ति चेह वातो येन प्राणिनः प्राणवन्तः | सन्ति चाऽ 
ञ्ाऽसख्यातास्‌ तारा या AME गगन-मण्डलं मण्डयन्ति i 

sje हि विधातुर्‌ उत्तमः सगेः । अस्यैव छते भगवता 
चतना अचेतनाश च नाना-पदार्थाः uc | येनेशवरेण 
चि-चित्राऽनन्ता च सष्टिर एषा विरचिता, तं भगवन्तं भक्त्या 
श्रद्धया च चारं वार नमामः | 


3 साहिस्य-सुधा 


i i 
५४ vert 





tmm. 








HAVAITA 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--निम्नलिखित पदों में सन्धि-काय समभाओ- 


सुन्दरीञ्यम्‌ । सन्त्यत्र । मनो-हराः। जलचराश्‌ | 
मनुष्यो RI सृष्टिर एषा | 


३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
स्रष्टा | तेजसाम्‌ | भगवता | भक्त्या | 
४--सजति । संहरति | मण्डयन्ति | नमामः --इन क्रिया-पदो के 
घातु, पुरुष और वचनों का निर्देश करो और लङ्‌ लकार 
के प्रथम पुरुष एक-वचन के रूप लिखो । 
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तृतीयः पाठः 
फालर्‌“क्हिरः ` 


रस्यः प्रभात-समयः । शीतः समीरो मन्द-मन्द्र वहति, 
मनांसि च विनोदयति | आगच्छ, सखे ! उपचनेऽस्मिन्‌ 
विहरावः | पञ्य, पूर्वेस्या दिशि मरीचि-माली चक्रचालं रञ्जयन्‌ 
उदेति | बसन्त-कालोऽयम्‌ | अहो दशंनीयता कुसुमानाम्‌। 
पते मदो(द-उन्मत्ता VAT पुष्पाणाम्‌ उपरि भ्रमन्तो मधुरं 
गुञ्जन्ति | कोकिलानां कल-कूजितेश्‌ च दिशः स्वनन्ति। 


उपवन-प्रचेशाद्‌ इव पुष्पाणां गन्धेन तप्यति घराणं प्रसीदति 
च चेतः। तरवो लताश्‌ च कोमलैः पल्लवेर्‌ नयने हरन्ति, पराग- 
पटलेन च सुम्‌ आचिन्वन्ति | दिशश्‌ च नव-हरितैः RAT SHR: 
प्रीतिस आवहन्ति। नव-दणं मरकतम्‌ इव प्रतिभाति, तस्यो- 
(स्य उ)परि तुषारःविन्दवो सुक्वा-श्चियं लभन्ते । पुष्पिताः 
फलिताश STAM प्रातः-पवनेन प्रकम्पन्ते | कृषकोयंकूपादू 
अरघट्वेन जलम उत्कषेति केदारांश्‌ च सिञ्चति i 


मन्ये चिरं श्रान्तम्‌ आवाभ्याम्‌। पुरा सूर्या55तपश्‌ चण्डो 
भवति, पहि, गृहम्‌ प्रति निवर्तावहे | 


pna od 
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साहित्य-सुधा 
a ISI STI ISPs s e m m au n 
NNN NANA 


उभयास 
sat में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 


& 
NN NNT 


१--इस पाठ को अपने श 
२--नीचे लिखे पदों के अथे स्पष्ट लिखो- 
मरीचि-माल्ली | चक्रवालम्‌ | सस्याऽङ्कुर ; | कूपात्‌ | अरषट्टन । 
केदारांश च । | 
३- निम्नलिखित पदों के शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
नासि । परस्याम्‌ । दिशि । नयने | AA | आवाभ्याम्‌ | 
४--इन क्रिया-पदों के धातु लिखो और उनके विधिलिङ p 
में रूप लिखो- - 
विनोदयति | उदेति | प्रसीदति | afa । Rafa l 
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ATA: पाठः 
 füw-sur TUT 
'पतद्‌-देशस्यो(स उ) त्तरस्थां दिशि हिमा55लय' इति यथार्थ- 
नामा शेल-राजो विराजते । अस्यो(स्य उ)पत्यकासु - दिगन्त- 


व्यापीनि महा-विस्ताराणि नानाविध-वृक्ष-गुल्म-लताभिर्‌ 
निचितानि निविडानि मनोऽभिरामाणि वनानि स्थितानि | 


अस्त्य(स्ति अ)त्राऽनन्तो हिम-राशिः। तस्माद्‌ इतो जायन्ते 
गङ्गा-यसुनाऽऽद्यो महा-नध्यः, यद्‌-अघीना TEASE सस्य- 
zig: | अथा5प्य(पि a) प्रभूतं वर्षेति देवः | तेनाऽत्र महा- 
gat देव-दारवस्‌ Makes: शोभा-हेतवश्‌ च ERU: 

शवापद-समाकुला अस्य कन्दरा दिशो ध्वनयन्ति भय च 
जनयन्ति | | 

धातुमान्‌ अये गिरिः | को नाम धातुर्‌ योऽत्र दुलभः स्यात्‌ । 
यत्‌-सत्यम्‌ अयम्‌ अनन्तानां रत्नानां प्रभवः। सन्ती(ति इ)ह 
स्थाने स्थाने रम्याणि तपो-वनानि, पुण्यानि च तीर्थानि । 
यत्र तपो-घनाः कन्द-मूल-फलाऽशनास्‌ तपः-स्वाध्याय-निरताः 
काले watt O कि 

अथाऽपि कचिद्‌ अन्न स्वच्छ-शीतो(त-उ)दकानि स्थोतांसि 
स्रवन्ति, चिन निझेराः स-शब्द प्रवहन्ति। किम्‌ अन्यत्‌। वहूनि 
च(च इ)ह मनोज्ञानि इष्टिविलोभनानि दृश्यानि, येर West 
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z साहित्य-सुधा 


um mum, mum Ln LOLOL LO LL 
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xx दशका विहरण-रसिकाः प्रति-वर्ष निदाधेऽस्याऽधित्यकाः 
सेवन्ते । 

हिम-वान पष पतद्‌-देशस्य संरक्षणे आत वतः सीमा-रक्षक 
इवा 5हर-निशम्‌ अ-प्रमत्तंस तिष्ठति। असौ नित्यम्‌ आक्रमर- 
कारिणो विदेशीयांस JF: श्टङ्केर्‌ दूरत एव वारयति | 


e 


पवम-उच्चान्य(नि अ)स्य शिखराणि नाम, यत्‌ कस्यापि 


देशस्य केनाऽपि साहसिकेन नाऽद्याऽप्या(पि आ)रोढुं पारितानि॥ 





| अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 


२--निम्नलिखित समस्त पर्दो के विग्रह-वाक्य दिखा कर 
समासों के नाम भी लिखो- 


हिमालयः । शैलराजः. वृत्तगुल्मलताभिः | तपःस्ताध्याय- 
निरताः । स्वच्छशीतोदकानि | सीमारत्तर्कः | 


३--अधोलिखित पदों में सन्धि-छेद pÜ- 
अस्यीपत्यकासु | विदेशीयांस्तुन्नेः । 

४“ निम्नलिखित पदों का अथं लिखो- ` 
आक्रम्य | अधित्यकाः | कन्दरासु | आरोढुम्‌ | 
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साहिष्य-सुधा aX 


~ 
» ms 


महा-राजो रामो लोका5पवाद-भयाद्‌ यदा कठोर'गर्भा सीतां बनेः 
ऽत्यजत्‌, तदाऽपि विविधान्‌ HAA. rasis wart 
ना5गईत | पत्युश्‌ चरणयोर आत्म-समपणम्‌ आत्मनो बलिःप्रदा- 
नम एवं सीतायाः ferret, | एवं सो(सा उ)परताऽप्य(पि अनुः 
परता । अत एबाऽद्याऽपि ASST: कुलाऽङ्गनानाम्‌ शात 


ena sene च । 


अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | z 


२--निस्नलिखित पदों में सन्धि-काय सममाओ- 
Jada | तत्रैतस्याः | विषमतरेऽप्यस्मिन्‌ | विजयाद्‌ 


अनन्तरम्‌ | पत्युश्‌ चरणयोः | 
३--नीचे लिखे पदों के अथं लिखो- | 
अहर अहः | स्मित-पूर्वम्‌। अतजेत्‌। कुलाञ्गजनानाम्‌ | 
' आदर्शः | अन्प्रतिमेन | ओदार्येण । उपरता। | | 


४--इन क्रियापदों के धातु, पुरुष और वचन लिखो- 


आसीत्‌ | अभ्यनन्दत्‌ । व्यलोभयत्‌ | अगहंत। | 
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सम; पाठ: 
शकन्तल्को(ला-3)पार्यानम्‌ 


आसीत्‌ पुरा दुष्यन्तो नाम चन्द्र-वशीयो महा-राज:। ख 
Sr ऐकदा grat निर्गतो देवान. सरगम AJA महषः कण्व- ` 
हक प्राऽऽतः। महषिशू च तदा सोम-तीर्थ गत इत्य(ति अ)- 
संनिहितः। तत्र च स आश्रम-पादपसिचन-परास्‌ Raa 
तपस्वि-कन्यका अपश्यत्‌ । आसाम्‌ अतीव रूपवती शकुन्तला- 
८5त्मनो निर्व्याज-मनोहरेण शरीरेण नुपति-चित्तै तत उदा, 
5जहरत्‌ | शकुन्तलाऽपि तस्‌ अद्‌भुत पुरुषका ANS हद्या55ा 
नु-पर्ति दष्ट्वा तस्मिन्‌ बद्ध-भावाऽमवत्‌। ततस्‌, तयोर्‌ गन्धवण 
विधिना विवाहः erit 

अथ दुष्यन्तः कार्य-चशाद्‌ घ(ह)स्तिना-पुर नाम निज-राजघानीं 
प्रति निवृत्तः । प्रस्थानात्‌ पूवेस | स्वनामा5ड्रितम्‌ yii 
शकुन्तलायै TAT ताञ चाऽचिरेण TAY अन्तःपुरम्‌ आनेतु 
प्रतिश्ञातवान। TS | 
ततश्च तस्मिन राक्षि गते तद्‌-विरहाऽऽतुरा तम ae 
शकुन्तला 55अमम्‌आगतम्‌ | ऋषि-प्रवरं दुर्वासस प्र : RS 
saa सती रोषं गतेन तेने(न ए)वम्‌ अभिशस्ता पापे ! यम्‌ 
कानन्यमानसा त्वं विचिन्तयन्ती तपो-निधि मा स्वम्‌ KU | 
आगतम्‌ अपि न वेत्सि, स त्वा बहुशो बोधितोऽपि न 
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साहित्य-सुधा १७ ` 


इत्थम्‌ अभिशप्य दुर्वाससि निर्गते तीर्थ-यात्राया: प्रत्यागतो 
महर्षिः WD स्वयोग-वलेनेव दुष्यन्त-शकुन्तलयोर. विवाह- 
वृत्तान्तं विज्ञाय परां तुष्टिम्‌ अगात्‌। ततोऽतिक्रान्तेषु च केषुचिद्‌ . 
दिवसेषु कण्वो द्वाभ्यां निज-शिष्याभ्यां मुनि-कुमाराभ्यां 
qen गोतम्या च सह गभेचतीं तां पति-ग्रहाय प्रास्थापयत्‌ | 


cmm, VPRO. 








तंत्रं दुप्यन्तो महाराजः मुनेर्‌ दुर्वाससश्‌ शापाद्‌ विंस्मृत- 
विवाह-वृत्तान्तस तां प्रत्याख्यातवान्‌ | तदा स्वानि ` भाग्य।नि 
बिननिन्द्न्तीं बहु-विधं च:विलपन्तीं वराक्रीम्‌ इमां दिव्यं किञ्चि: 
ज्योतिर्‌ आदाय नभो-भागं निनाय। हेमकूट-नास्नि पर्वते च 
महर्षेर मारीचस्याऽऽश्रमे मेनकया जनन्या सह कालं क्षपयन्ती 
सा भरतं नाम पुत्र-रलम्‌ असूत | > 


आथ कस्यचित्‌ कालस्य महाराज-दुष्यन्तो$कस्माद्‌ धीवरः 
हस्तगतं स्वनामाऽङ्कितम्‌ BRKT रक्षा-पुरुषेर्‌ . उपानीतं 
विलोक्य शक्कुन्तलायाः प्रणय-कथां च संस्मृत्य पुनश्च ताम्‌ 
उपलब्धुकामो भ्रूण शोक-पर्याकुलो VII | दैवात्‌ कदाचिद्‌ इन्द्रेण 
किम्‌ अपि कायम उद्दिश्य दुष्यन्तः स्वर्ग समाकारितः | तत 
प्रत्यागच्छन्न असो मारीचाऽऽश्रमे शकुन्तलां तद्‌-आत्मजं भरतं 
च दष्टवान्‌ परं च हृपितवान्‌। ud शकुन्तलया संगतोऽसौ 
महा-भागो हस्तिना-पुरं प्रत्यागत्य स-पुत्रकलत्रः सु-चिरं सुखम्‌ ` 
उवास | इदे च भारतं वषेम्‌ अस्यैव भरतस्य नाच्या प्रथितम्‌ | 
अभवत्‌ । 





अस्यास 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
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२--निम्नलिखित पदों में सम्धि-कार्य समझाओ- | 
दुष्यन्तो नाम । बलादिवा5हरत्‌ । स्वनामाउक्कितम्‌ 
तपो-निधिम्‌ | He 
--अधोर्लि i लिखो- | 
३--झअधोलिखित पदों का अथ | 
. . मृगयाम्‌ | REISS | आन्वासम्‌ | आस्थापयत्‌ 
' उपलब्धुकामः | ह 
४--निम्नलिखित समासों का विग्रह करो- uM 
आश्रम-पादप-सेचन-पराः । धीवर-हस्त-गतम, | विस्मृत 
विवाह-इत्तान्तः | 
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Ey अष्टमः पाठ; 
_ कारग-लोलुफता 


आस्ति कस्मिश्चिद्‌ अधिष्ठाने जीए-धनो नाम वणिक-पुत्रः । - 
स च द्रव्य-क्षयाद्‌ देशाऽन्तर-गमन-मना बभूव D तस्य च gà 
लोह-भार-घटिता पूबे-पुरुष-उपार्जिता तुला55सीत्‌ | तां. च. 
कस्यंचिद्‌ वणिजो गृहे निक्षेप-भूतां कृत्वा देशाऽन्तरं प्रस्थितः। ` 
ततः खुचिर कालं देशाऽन्तरं श्रान्त्वा पुनः स्व-पुरम्‌ आगत्य 
तं श्ेष्ठिनम्‌ उवाच-भोः थेष्ठिन्‌ ! दीयतां मे सा निक्षेप-तुला i 
स आह-भोः | नाऽस्तीऽदानीं सा त्वदीया gal सा तु 
ufa अक्षिता । | 
जीए-घत आह--ओो: tal ˆ नाऽस्ति दोषस्‌ ते, यदि ` 
सूपिकेर्‌ भक्षिते(ता इ)ति। यतो हि न किञ्चिद्‌ अत्र संसारे 
शाश्वतम्‌ अस्ति । तथाहि-- 
““कायः संनिहिताऽपायः संपदः पदम्‌ आपदाम्‌ । 
समागमाः साऽपगमाः सवम्‌ उत्पादि भङ्गुरम्‌” ॥ २॥ 
परम्‌ अहम्‌ अधुना स्नानाऽर्थ नदीं गन्तुम्‌ इच्छामि | तत्‌ 


स्वरम्‌ आत्मीयं शिंशुम्‌ एतं मया सह स्नानो(न-उ)पकरण-हस्तं 


प्रषय । सोऽपि चोर्य-भयाच्‌, ggg: स्व-पुत्रम्‌ उवाच 
aca! atsa ते स्नानाऽर्थं m यास्यति । Ed 
गम्यतां त्वयाऽनन साध STANTS TRY, आदाये(य इ)ति.। - . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


00 78.) 


२० साहित्य-सुधा oe 
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cesar वण्कि-शिशः स्नानो(न-उ)पकरणम, आदा 
> LJ 
प्रहर-मनास्‌ तेना5भ्यागतेन सह प्रस्थितः | 


तथाऽनुष्ठिते वणिक्‌-पुत्रः स्नात्वा तं च शिशु नदी-णुद्दायाम्‌ 
पकस्यां gre निक्षिप्य तद्‌-द्वारं बृहच्‌-छिलयाऽऽच्छाय ut 


गुहम्‌ आगतः । पुत्रम्‌ नागत TSA तेन चणिजा एए: भो 


Cc 
अभ्यागत, कथय कुत्र मे शिशुर यस्‌ त्वया सह नदी गत इति। _ 
4 Uy. ह 


s 

` स आह-भोः थेष्ठिन्‌! पश्यतो मे स नदी-तटाच्‌ pum 
saga ईति 1 श्रेष्ठिनो(ना SRA संभवति BEN 
वादिन्‌! कि क्चिच्‌ छयेनोऽपि वाले हते शक्नोति k | 
प्रलपितम्‌ एतत्‌ ते, न विश्वासा5हम | तत. समर्पय ga 
अन्यथा राज-कुले निवेदयिष्यामि- इति । 


तत्र त्वया महत्य(ती ओपि यन्त्रणा भोक्कव्या भविष्यति । ततः 
a वण्कि-पुत्र आह-भोः सत्य-वादिन.! यथा श्येनो वालं 


जेतुं न शक्नोति, तथा मूषिकाः अपिं 'लौहभार-घटितां तुलां 


न Wag शक्नुवन्ति | ! 


À | px प्रयोजनम्‌। एवं विवदमानौ c 
अर्पय मे तुलां, यदि दारकेण प्रयोजनम्‌। एव t 
gres eR तो राज-कुलम्‌ गतो । तत्र श्रेष्ठी प्रोवाच- राजन | 


मम शिशुर. अनेन चोरेणाऽपहृतः | . :. . . | 


अथ चर्माऽधिकारिएस्‌ तम्‌ SYA खमप्यंताम्‌ अस्य 


fus: ga इति। ततः स आह--महाराज ` ! किं करोमि, ५ 


पश्यतो मे नदी-तटाच्‌ डधेनेनाऽपहृतो ऽस्य वालः | 


ga ge r dX उक्कम--भो,- a | सत्यम्‌ ३ ङ्द्म्‌ . सवता” m 
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ख आह-भो भोः सभ्याः ! श्रूयतां मदू-वच:-- 

qui लोह-सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूपिकाः 

UIT तत्र हरेच्‌ छयनो बालक किम्‌ बु संशयः ॥२॥ 
इत्या(ति आ)कण्ये साऽऽश्चय सभ्याः प्रोचुः कथम्‌ पतत्‌? 
ततः स वणिक्‌-पुत्रः आदितः सव वृत्तान्तं निवेदयामास | 
अथ श्रेष्ठी अपि पृष्ठस्‌ तद्‌ वृत्तम अङ्गीचकार । 
ततस्‌ तैर विहस्य द्वाव(ओऔ अ)पि तौ परस्परं संबोध्य qa 


नाम भी लिखो- C | 
लोहभार-घटिता. | MGA । स्नानोपकरण-हस्तमूं | | 
वशणिक-पुत्रः | | LE 
३--नीचे लिखे पदों में सन्धि-कायं समझाओ- ' 
| भक्षितेतिं ।.चौर्यमयाच fpei: | महत्यपि | ANR. 


| 

शिशु-प्रदानन सतोषितो। ` के, | 

| अभ्यास | 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | | 
२--अधोलिखित पदों के विम्रह-चाक्य लिख कर समासों.-के | 


“goes ea - s = 
-— — Sr 
- 


निक्षेप-तुला ARA | यन्त्रणा | AT | 
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नवस, पाठ è 
मुख्े-फणिइतानाक (१) 


कस्मिश्चिद्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वम्‌ 
आगता वसन्ति स्म । BACT ए)कदा (areata) तेषां मतिर्‌ 
अजायत । भोः | देशाऽन्तरं गत्वा विद्याया उपाजेनं क्रियेत । 


अथाऽन्यस्मिन्‌ दिवसे ते ब्राह्मण-कुमारा इति निश्चित्य 
विद्यो(या-उ)पाजनाथ कान्यकुब्जे गताः | तत्र च विद्या-मठे 
गत्वा गुरोः सकाशात्‌ पठितुम्‌ आरब्धाः | 
एवं द्वादशाऽब्दान्‌ यावद्‌ एक चित्ततया पठित्वा ते सवे पि 
विद्यायां कुशलाः संजाताः | ततस्‌ तैश्‌ चतुमिर्‌ मिलित्वो (त्वा 
' उ)क्कम्‌ यद्‌ वय सवै विद्यां पारं-गताः, dq इदानीम्‌ उपाध्यायम्‌ 
उत्कलापयित्वाउनुज्ञां च लब्ध्वा स्व-देशं गच्छामः | तथै(था ए)व 
क्रियताम्‌ इत्यु(ति उ)क्त्वा ब्राह्मणा उपाध्यायम्‌ उत्कलापयित्वा- 
gai लब्ध्वा पुस्तकानि च गृहीत्वा ततः प्रचलिताः। 


यावत्‌ किश्चिन्मार्ग यान्ति, तावद्‌ द्वौ पन्थानौ समायातौ | 
तत्रैवो (ब उ)पविष्टाः aa | ततस्‌ तेष्वे( ए)कः प्रोवाच-भोः केन 
मागैण तावद्‌ गच्छामः ?” पंतस्मिन्‌ समये तस्मिन पत्तने कश्चिद्‌ 
चणिक-पुत्रो सृत आखीत्‌ | तस्य TEISA महां-जनस तञ्च: 
EH SANA श्मशान-भूमि नयमानोऽभवत्‌। ` 

ततश. चतुणां मध्यादूर पकेन पुस्तकम्‌ उद्घाव्याउवलोकितम्‌ ; 
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तत्र लिखितम्‌ आसीत्‌--महा-जनो येन गतः स पन्थाः’ इति । 


ततस्‌ तेनो(न उ)क्कम्‌--पञ्यत, पश्यत,  अधुनाऽस्माभिर्‌ RET- 
जन-मार्गण गन्तव्यम्‌। e 
अे(य ए)वं निश्चित्य ते पण्डिता यावन्‌ महाजन-मेलापकेन 
सह यान्ति, तावत्‌ तत्र श्मशाने. गत्वा रासभम्‌ पकम्‌ अपश्यन। 
ततो द्वितीयेन पणिडतेन निज-पुस्तके इष्ट्चो (ट्टा s) ` 
उत्सवे व्यसने प्राप्त दुर-भिक्त शत्रु-संकेटे । 
राज-द्वारे इमशाने च यस्‌ तिष्ठति स बान्धवः ॥ 
अहो, अस्मदीयोऽये बान्धवः | ततः कश्चित्‌ तस्य 
ग्रीचायां लगति, कोऽपि पादौ त्षालवति। 
अथ यावत्‌ ते पणिडता दिशाम्‌ अवलोकनं कुवन्ति तावत्‌ 
कञ्चिद्‌ उष्टो वेगेनाऽऽगच्छुन्‌ ww: | तैश्‌ चो(च उ)क्षम--किम 
पतत ? तावत्‌ दृतीयेन पुस्तकं विलोक्य भणितम्‌ 
“घर्मस्य त्वरिता गतिः? ! 
तद्‌ एष घमेस्‌ तावत्‌ | चतुर्थेन प्रत्यु(ति उ)क्कम eii, 
‘25 घर्मेण योजयेत? । 
अभ्यास 
१-- इस कथा को अपने शब्दों सें बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
' २--नीचे लिखे श में सन्धि-काये सममाओ- 
अभैकदा | वतस्तैशचतुर्मिः | किश्चिन्मागम्‌ | तच्छवम्‌ | 
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३--नीचे fax पदों के शब्द, विभक्ति और वचन दिखाओ- 
पन्थानौ | मार्गेण । एतस्मिन्‌ | चतुर्णाम्‌ | एषः 
४--नीचे लिखे पदों का विग्रह-वाक्य लिखो- 
द्रादशा$व्दान्‌ | महाजनः | महाजन-मागेण्‌ | 
'४--नीचे लिखे पदों का अथे लिखो- 
, सकाशात्‌ | उत्कलापयित्वा | दाहार्थम्‌ | भणितम्‌ । 
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मूस्क-फाणेडतानास (२) 
अथ; तैः स रासभः उष्टर-ग्रीवायां वद्धः। ततः केन-चिद्‌ गत्वा 
तत्‌-स्वांमिनो रजकस्या5ग्रे तत्‌ कथितम्‌। यावद्‌ रजकस्‌ तेषां 


मूर्ख-परिडतानां प्रहार-करणाय समायातस्‌ तावत्‌ ते ततः 
प्रनष्टाः | 


ततस ते AAAS स्तोकं माग यान्ति, तावत्‌ काचिन्‌ नदी _ 


समासादिता | तस्याश चं जल-मध्ये पलाश-पत्रम्‌ आयाद्‌ 
aan परिंडतेने(न ए)केनोङ्कम्‌ — | 
५५ झागमिष्यति यत्‌ पत्रं तद अस्मांस्‌ तारायेष्याते ।” 
इति कथयित्वा तत-पत्रस्योपरि पतितो यावन्‌ नद्या नीयते; 
तावत्‌ तं नीयमानम्‌ अवलोक्य पणिडतेनाऽन्येन केशाउन्त 
गृहीत्वो (त्वा उ)क्षम- 
AEA समुत्पन्ने अध त्यजति पण्डितः 
अर्धेन कुरुते कार्य सवःनाशो हि दुः-संहः 
' ,इत्युक्त्वा तस्य शिरश-छेदो विहितः | bre 
झनन्तरं तेर्‌ गत्वा कडिचद ग्राम आसादितः! तत्र च 
supe निमन्त्रितास्‌ ते प्रथक-पृथण जद भोजनार्थे प्राप्ताः | 
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तत्रै (त्र ए) कस्य घृत-खणड-युक्काः सूत्रिकाः भक्षणाथं दत्ताः। ता 
अवलोक्य परिडतेन सहसा भणितम्‌-- 
“दीघ-सूत्री विनश्याति' 

UR SHAM भोजन परित्यज्य तद्‌ गृह्यान्‌ निगतः | 

तथा द्वितीयस्य भोजनाऽथ मण्डकाः Tat | तेनाऽपि ता 
विल्लोक्यो(क्य उ)क्कम्‌- | 
` ` C आतिविस्तारयुक्क यत्‌ तद्‌ भवेन्‌ न चिरा5ञ्युष 1" 
_ इंति। स चाऽपि भोजनं विहाय निर्यात: । ` 
अथ तृतीयस्य वडिका-भोजनं दत्तम्‌। तत्राऽपि पणिडतनो 
(न उ)क्षम-- 
| “gaal अ)नथाः बहुळाभवान्त” 

ad ते योऽपि परिडताः क्षुत:क्षाम-कण्ठा: लोकर विहस्य- 
मानास ततः स्थानात्‌ स्व-ग्रहाणि गताः । 

तथा चोकम . 

शास्त्राण्य(णि AAS भवन्ति quit 


यस्‌ तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ ॥ इति ॥ 





न का E ZI 
१--इस कथा को अपने. शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 


 २--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति, वचन लिखो- : 
तेषाम्‌। आयात । गृहात्‌ । चिराज्श्युषे | त्रयः । 
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३--नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह-वाक्य लिखो- 


ग्रहार-करणाय । सर्वनाश! | घुत-खण्ड युक्वाः। विस्तारः 
युक्तम्‌ | स्व-गृहाणि । 

४--नीचे लिखे पदों में सन्धि-काये. सममाओ- 
रजकस्याग्रे | अस्मांस तारयिष्यति। सबनाशों हि । भवेन्‌ | 
त्रयोऽपि | 

५--तीचे लिखे शब्दों के अथं लिखो- 
केशान्तं गहीत्वा | दुःसहः । निर्यात; | विहस्य i 


xe 
SSE 
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AES आसीत्‌ काञ्चीपुर नाम राजधानी, तस्याश चं सुप्रतापो नाम 
राजा | तत्रैकदा कस्याऽपि धनिनो धनं चोरयन्तश्‌ चत्वारश 
चोराः सन्धि-द्वारि प्रशासितृ-पुरुषेः प्राप्ताः शएङ्ललासिरः वध्वा 
च राज्ञ निवेदिताः। ` 
राजा--रे रे घातकाः पुरुषाः ! यूयम्‌ पतांश्‌ चतुरोऽपि 
चोरान्‌ नगराद्‌ वहिर नीत्वा शूलम्‌ श्रारोप्य मारयत, इति 
घातकान्‌ आइयाऽवदत्‌। तथा हि- 
संवर्धन च साधूनां दुष्टानां मदनं तथा । 
राजधर्म बुधाः ASL दरड-नीति-विचक्षणाः ॥१॥ 
ततो राजाऽऽज्ञया घातक-पुरुषेस्‌ AIM चोराः शलम्‌ 
आरोप्य हताः | चतुर्थेन चिन्तितम्‌, यत्‌ 
प्रत्यासन्नेऽपि मरणे रक्तोपायो विधीयते | 
उपाये सफले रक्ता भवत्येव न संशय: २ ॥ 
इत्यवधार्य स चौर आह- रे रे घातकाः पुरुषाः! त्रयच्चौराः 


युष्माभिर, हता एव । इदानीं राजाऽग्रे मद्‌-वचनं श्रावयित्वा 
माम्‌ अपि मारयत | अहम एकां महतीं विद्या जानामि। मयि 
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हतेऽसावस्तं यास्यति। राजा तु तां गृहीत्वा मां मारयतु | 
चने(न इ)यं विद्या मत्यं लोक तिष्ठत्‌, यतः 
येन कल्पयति बृत्ति येन च प्रशस्यते लोके । 
„ स्म्‌. गुणस्‌ तन गणना Cup संवधनायश्‌ च ॥ ३॥ 


घातका:--रे चौरं | पुरुषाउधम !! चघ-स्थानम्‌ आनीतोऽसि। 


क्रिम अतोऽपि जीवितुम्‌ इच्छसि ! कथय, कां विद्यां जानासि? 
कर्थं चा तवाऽधमस्य विद्या भूपालेन ग्रद्दीतव्या स्यात्‌ p 


चौरः--हे घातकाः ! कि AA, यूयं UR राज-काये-वाधा 
यं तेन भ्रहीतव्या 
Sq इच्छथ ? यदि राजा ज्ञास्यति, dass 


asi विद्या । fo, अपूरवे-विद्या-वार्ता-कथकभ्यो ` 


युष्प्र्यम्‌ अपि प्रभुणा प्रसाद कर्तव्य: | 


ततस्‌ तस्य चौरस्य वचने: स्वामि-कार्याऽनुरोधेन सा 


वार्ता राक्षे निवेदिता। राजा च कौतुकम्‌ आकण्ये . चोरम्‌ . 


आहय पप्रच्छ | . | 
राजा--रे कां विद्यां जानासि £ यद्‌-अर्थं विश्ञापयसि | 
चौरः--देच | सुवरण-कृषि जानामि t 
राजा--का. परिपाटी f 
चौरः-देव | सधैप-परिमाणानि खुवणे-बीजानि die 
परिष-कृत-भूमालु(भ्ी उ)उप्यन्त। तन मास-मात्रेण स कु “सदश्य 
कन्दल्यः .प्ररोहन्ति.। तदू देवस्‌ तथा. कत्वा. अत्य करोतु । 


i gad 4 A 
राजा- अपि सत्यम्‌ एतत्‌: 
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चौरः--कि . देवस्य पुरतोऽपि कस्यचिद्‌ असत्य-भाषण्‌ 
sift: | अथ यदि भम वचनं व्यभिचरिप्यति तदा मासाऽन्तेऽपि 


ममाऽन्तो भविष्यति । तदाऽपि देवः शास्ति-करण प्रभुर्‌ एव | 

राजा--भद्रम्‌, वप Span | 

ततश चौरः सुवर्ण दाहयित्वा सर्षप-मात्राणि च-वीजानि 
कृत्वाः राजाऽन्तःपुर-सरसस्‌ तट परम-निगूढ-स्थाचे . भू-परिष- 
कारं कृत्वा राजानं वभाषे | | 

चोर:--देव ' क्षेत्रवीजे संपन्न Tat कादेचद्‌ दीयताम्‌। . 

-राजा- चीर ! त्वम्‌ एव कि न वपसि ! 

चोर:-महाराज ! af सुवर्णवपने ममाऽधिकारोः.. 
ऽभविष्यत्‌, तदा किम्‌ अर्थम्‌ अहम एवं चोय-कमणि Sg o 
ऽभविष्यम्‌ | किन्तु देव! सुवण॑-वपने चोरस्याऽधिक्रारो नेवा- 
ऽस्ति। येन कदाऽपि किम्‌ अपि न चौरितम्‌ अस्ति,स पव खलु ` 
इमानि सुवणी-बींजानि वपतु ने(न इ)तर इति। तद्‌ देव एव कि 
quia! . 

राजा-मयाऽपि चारणेभ्यो दातुं बाल्ये तात-चरणानां धनं 
चोरितम्‌ | | | 
चोर:--इमे तहिं मन्त्रिणो वपन्तु। - ` | 

मन्त्रिणः--रे ! वयं राजो(ज-उ)पजीविनः . कथम्‌. अस्तेयिनो 
भवामः | 

चौरः-तत्‌ ate धर्माडधिक्रारी वपतु | 

धर्माऽभ्यच्तः-मयाऽपि वाल्याऽ्वस्थायां मातुर्‌ ATA 
चोरिताः | bd ५७9: 


¢ et 
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चौरः--यदि यूयम्‌ सबै sf चौरास्‌ तर्हि कथम्‌. अहम एन 
केवलो मारणीयोऽस्सि । किम्‌ एष न्यायो यत्‌ समानाजपराच 
quy एकस्य प्राण-दण्ड इति। 

ततस्‌ तच्‌ चौर-वचनं श्रुत्वा सभासद: सचे$ट्रहा- 
से जहसुः । राजाऽपि हास्य-रसाऽपनीत-क्रोधो विहस्याऽ्त्रवीत्‌। 

राजा--रे चौर ! इदानीं न त्वं मारणीयोऽसि । हे मन्त्रिणः! 
कुबुद्धिर्‌ अपि बुद्धिमान्‌ अये चोरो हास्य-रस-प्रवीण: । अतः 
परं सस एवं संनिधाने तिष्ठतु अयम्‌। प्रस्ताव मा हासयतु 


^ ate ba R - 
मोद्यतु च । णवे स चतुरश चोरो राज्ञा ख-संनिधान ga! 


P o 7 Lj पाशं राज्ञा T ` | | 
» Wc 


अभ्यास , ` 
१--इस कथा को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--निस्नलिखित पदों का अथे लिखो- Tn | 

सन्धिद्वारि । प्रत्यासन्ने | सुवर्‌ कृषि । तातचरणान!म्‌ । 
३--नीचे लिखे पदो में सन्धि-छेद करो- | 

त्येषा । मत्तोऽपि । RT: । नैवास्ति । ममैव | 

~ he - T e खोः- 
४--नीचे लिखे समासों के विग्रह pis लिखो:- 
 राजधमम्‌। परिष्छृतभूमी । सुवर्णवपने । सर्वात्ष्टम्‌। - ` 


“4 BAN 
हि 7 » . क : " 
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अहम एकदा दक्षिणा$र्ण्ये चरन, अपश्यं यदू एको Tal 
व्याघ्रः. स्नातः कुश-हस्तः सरसू-तीरे स्थितो त्रृते--भो भो 


पान्थाः! इदं: खुदणे-कङ्कणं ग्रह्यताम्‌। तंदू-वचनम्‌ आकण्ये 
भयात्‌ कोऽपि तत्‌ पाइंबे न भंजते। ततो MASSENA 
केनचित्‌ पान्थना55ज्ञोचितम्‌--भाग्येने(न ए)तत्‌ ATA | 


ततः (प्रकाशम्‌ आह--.) कुत्र तत्‌ कङ्कणम्‌! 

व्याघ्रो हस्तं TAA दशयति | 

पाश्यो ऽचद्त्‌-क्रथं माराऽऽत्मक्रे त्वयि विश्वास: | 

ब्यात्र उवाच--श्टणु रे पान्थ ! प्राग्‌ एव योवन-दशायाम्‌ 
wera आसम्‌ | अनेक-गो-ब्राह्मण-मनुष्य-वधान म पुत्रा ` 
सता दाराश च, वंश-हीनश्‌ ASSL | ततः केनाऽपि MARN 
ऽहम उपदिष्टः, द्रानः्धर्माऽऽदिक्रं चरतु भवान्‌। 


तद्‌ऽउपंदशाद्‌ इदानीम्‌ अंह ` स्नान-शीलो दाता Tal £ 
रलित-नख-दन्तो न कथं विश्वास-सूमिः, यंत 


इज्याऽध्ययनः्दानानि तपः सत्यं -श्वातिः कमा । -: 
अःलोम- इतिं मांगोऽयं AAT Seas स्मृत* A 
मम च cada लोभ-विरहो- येत स्व-हस्त-गतम्‌ अपि 
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सुवर्ण-कङ्कणं यस्मे कस्मे-चिद्‌ दातुम्‌ इच्छामि | तथाऽपि व्याघ्रो 
मानुषं खादती5ति लोकप्रवादो दुरःनिवारः। मया च धमः - 
शास्त्राण्य(णि अ)धीतानि-शण, | 
प्राणा यथा 55त्मनो 5भौष्टा भूतानाम्‌ अपि ते तथा । 
आत्मो(त्म-्)पस्येन सर्वत्र -दयां कुवन्ति साधवः ॥३॥ | 
अपर वा | 
मातृवत्‌. पर-दारेषु परद्रव्येषु छाष्टवत्‌ । | 
आत्मवत्‌ सवे-भूतेषु यः पश्यति स पाण्डतः ॥४॥ | 
|i 
त्वे चाउतीव दुर-गतस तेन तुभ्यम्‌ इदं कङ्कणं दातुं | | 
स-यत्नोऽहम्‌। तथा NEA -- 
€ N ध 
दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय सा प्रयच्छे(च्छई)श्वर धनम्‌ । 
व्याधितरयो (स्य zit) पथ्यं नी-रुजस्य किम्‌ औषधे > Welt 
तद्‌ अत्र सरसि SMT सुवरं-कङ्कणं ग्रहाण | ततो यावद्‌ 
असौ तद-वचः-प्रतीतो लोभात्‌. सरः स्नातुं प्रविशति, तावन्‌ 
महा-पङ्के निमझः पलायितुम्‌ अच्तमो जातः | 
पङ्के पतितं इष्ट्वा व्या्रोऽवदत्‌- अहह ! महापङ्के पतितो- 
5सि । अतस्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ उत्थापयामि, इत्युक्त्वा शनेर्‌ 
उपगस्य तेन -व्याघ्रेण ues पान्थोऽचिन्तयत्‌ 
न TAMA पठतीऽति कारणम्‌ 
न चाऽपि वेदाऽध्ययनं दुर्‌-आत्मनः d 
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३४ ८ साहित्य-सघा 


RESIST SCANNED TTT 


स्वभाव एवाऽत्र तथाऽतिरिच्यते 
यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः d 

तन्‌ मया शोभन न SAA, यद्‌ अन्न माराऽऽत्मके विश्वासः 
कृतः | तथाहि उकम्‌ i | 

नदीनां शस्त्र-पाणीनां नखिनां शृङ्गिणा तथा । 

Somat नेव कतेव्यः By राज-कुलंडु च ॥ 

इति चिन्तयन्न्‌ एवाऽसौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्‌ च | | 
अतः सर्वथाऽविचारितं कमे न HATA | 


oe 








अभ्यास 


१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो ! 
२--निम्नलिखित पदों में संधि-छेद करो- 
सरस्तीरे । नायाति । arta । धार्मिकेनोपदि्टः. 
३--अधोलिखित पदों के शब्द, विभक्ति तथा वचन बताओ- 
नखिनाम्‌। एतावान्‌.। तुम्यम्‌। गुणात्‌ । असो । 
४--नीचे लिखे पदों का केवल अथे लिखो- 
दत्तः । ग्रसार्य । पान्थेन । इज्या । लोकप्रवादः । . अभीष्टः । 
. नीरुजस्य । . | 
५-_नीचे लिखे समस्त पदों > चिप्रह-बाकय लिख कर समासों 
के नाम भी लिखो- a 
ल्लोमाइष्टः | | emen 
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Tile; पाठः 
DN 
- काकिरस्य 


कोऽपि वधिरः स्व-मित्रे जवराऽऽत श्रुत्वा ते TSA इच्छन्‌ 
Were प्रस्थितः मागे गच्छन्‌ मनस्ये(सि Way अचिन्तयत्‌ i 


यन्‌ मित्र-सकाशा गत्वा पूर्वम्‌ अयि ! सह्यो ज्वरःवेगः, इति 


पृच्छेयम्‌ । किञ्चिद्‌ इव सह्यः, इति स प्रतिवदेत्‌। .ततो-ऽहे 
ते वद्प्यामि-भगवतः प्रसादेन तथैव वतेताम्‌ इति | 
पुनः किम्‌ औषधं सेवसे, इति मया पृष्टे स कथयिष्यति 
इदम्‌ औषधं सवे, तदाऽहं तद्‌ एव भद्रतरम्‌ , इति चच्यामि | 
Barat, कस्‌ ते चिकित्सकः, इति प्रवच्यामि। असो मम 
चिकित्सकः, इत्ये(इ ए)वोत्तरं स दास्यति । अहं च “स एच 
श्रेयान्‌ ते सा परित्यज, इत्थ तदनुरूपं संभाष्य मित्र ar 
55पृछ्य स्वगृहं प्रत्यागमिष्यामि | 
og चिन्तयन्‌ स वधिरः मित्र प्राप्य साऽऽद्रम्‌ अपृच्छत्‌ 
मित्र ! अपि सह्यो ज्वरा-वेग इति? 
उवराऽऽत्तः-तथैव वतेते | 
चधिरः -भगवतः अ्सादेन तथेव वतेताम्‌ | किम्‌ 
औषधं सेवसे ? | 
ज्वरा55ते:--ममौ(म औ)षधे सत्तिकेव 1 
- चधिरः --तद्‌ एव भद्रतरम्‌ | 
जधिर:--कस्‌ d चिकित्सकः ? 
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३६ साहित्य-सधा 


T 
AA 


id 





squssd:—( सकोपम्‌.) मम वैद्यो यस एव । 

बधिरः up णव श्रेयान्‌, तं मा परित्यज । 
इत्थे प्रति-कूलानि प्रति-चचनानि श्रुत्वा स रोगी दुः-सहेन 
कोपेन समाविष्टः परिजनम्‌ maa M: किम्‌ अयम्‌ एवं 
क्षते ant प्रक्षिपति, निःसाय़ेताम्‌ अयम्‌ अधे-चन्द्र-दानन । 


~ 


पचे स मूढः परिजनन गल-हास्तकया चहिर. निष्कासितः | 

, साधूऽक्षस- 
परो(रउ)क्तं साध्व(ड ओ)नाकण्य न युक्त भ्तिभाषितुत | 
बहिर्‌ निष्कासितः कोऽपि बधिरः TART ATH ॥१॥ 


क 


अभ्यासं 


१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 

२--निम्नलिखित पदों में संधि-छेद करोः 
कोऽपि । जवराऽऽ्तम्‌ । मनस्येवम्‌। तदेव । अत्यागमिष्यामि | 
तथेव । मृत्तिकेव । 

३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, वचन अलग २ बताओ। 
मागें । मम । ग्रसादेन । श्रयाय्‌ | 

४--निम्नलिखित पदों में धातु, प्रत्यय अलग अलग दिखा कर 

m dn :। अवच्यामि । वताम्‌, । गराप्य । आदिशत्‌ | 
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| THA $पाठः 


WALAANI ERAR 


कस्मश-चिद्‌ देशे सिंह-दम्पती वसतः स्म । अथ सही 
पुत्र यम अजीजनत्‌। सिंहोऽपि नित्यम्‌ एव BTL व्यापाद्य 
सिंहौ द्दाति | 

अशाऽत्यस्मिन्न्‌ अहनि तेन किमपि सत्त्व नाऽऽसादितम्‌। 
येन ्रमतोऽपि तस्य रविर्‌ अस्तं गतः। ततस्‌ तेन uud 
गच्छता मार्ग श्टगाल-शिशुर्‌ एकः प्रातः d ख च वालकोऽयम्‌ 
इति छावधाये यत्नेने(न ए)ने देष्टा-मध्य-गत रत्वा सिंह्यं जीवन, 
एच erre | ततस्र तया तथा-भूतं इष्ट्वा सिह्याऽभिहितम्‌। 
पो: कान्त, कि ansa नाऽऽ्नीतम्‌ अस्मत-कृते किञ्चिद्‌ 
भोजनम्‌? सिंह आह--प्रिये, मयाज्चै(य ए)ने nct 
विहाय ना5न्यत्‌ किञ्चिद्‌ अपि सत्त्वम्‌ आसादितम्‌ | सो<य 
मया वाल इति मत्वा न व्यापादितः । विशेषत: खजातीयश्‌ 
च इत्यबधाय रक्षितः । 
^ gu a यथा-- 

्त्री-विप्र-लिङगि-बालेषु Seded न कहिं-चित्‌ । 


` आण-त्यागे5पि संजाते . विइवस्तेषु विशेषतः ॥१॥.. 
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३८ सादित्य-सुधा 





न NA n MEE 


PNR OAL TLE 
इदानीं त्वम्‌ एनं भक्षयित्वा पथ्यं कुरु | प्रभातडन्यत 
किञ्चिद्‌ उपाजयिष्यामि | यतः- 
बद्धौ च माता-पितरौ साध्वी भार्या प्रियः शिशु: । | 
अप्य(पि अ)कार्य-शतं कृत्वा भतंव्या मनुर्‌ अत्रवीत्‌ ॥२॥ 
इति श्रुत्वा सिंही प्राऽऽह-भोः कान्त, यदि त्वया चालोऽयम्‌ 
इति Seq न हतः | तत्कथम्‌ अहम्‌ पनं शिशुं 
स्बो(स्व-उ)द्राऽथे विनाशयामि | sS च 


 अ-कृत्यं नेव कतव्यं प्राण-त्यागेऽप्यु(पि उपस्थिते i 
कृत्यं नैव परित्याज्यम्‌ एष धमः सनातनः ॥ AU 


तस्मान ume तृतीयः gat भविष्यति | इति एवम्‌ 
उक्त्वा सा तम्‌ अपि श्टगाली-खुते ख-स्तन-क्षीरेण परां GBA 
अनयल्‌। ते जयोऽपि शिशवः परस्परम्‌ अज्ञात -जातिःचिशेषाः 
समानाऽऽचार-चिहाराः वाल्य-क्रालं निर्वाहयन्ति! | 

थ कदाचित्‌ तत्र चने ume को<प्य(पि अ)रणय-गजः खमा- 
यातस्‌ । त इष्दूवा सिंह-खुतौ द्वी अपि कुपिताऽऽननौ यावत्‌ तं 
प्रति प्रचलितौ, तावत्‌ तेन >॒गाली-छुतेनाऽभिहितम्‌- अहो, 
गजोऽयं युप्मत्‌-कुल-शत्रुः | तन्‌ न गन्तब्यम्‌ अस्याऽभिसुखम्‌' | 
एवम्‌ STA स TE प्रधावितः | 

ताव(तौ अ)पि ज्येष्ठ-श्वाठ-भङ्गात्‌ निरुत्साहतां गतौ तम्‌ 
अु-घावितौ | अथवा, साध्वि(ड eqn उच्यते | 


एकेना5पि GIT सो(स-उ)त्साहेन रणं प्रति । 
si (scs AE जायते सैन्य भरने भृङ्गम्‌ अवाप्लुयात्‌ । । S l 


lhi. Digitized by eGangotri 
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FII PF NNN NANA PY 
अथ A अपि feat गृहं प्राप्य पित्रोर्‌ प्रतो 


साहित्य-सुधा ३६ 





विहसन्ती ज्येष्ठ-श्राद-विचेष्टितम्‌ ऊचतुः । यथा गर्जं 
इष्ट्वा दूरतोऽपि नएः । सोऽपि area श्टगाली-खुतस्‌ 
तद्‌ आकरण्ये कोपाऽऽविछ-मनाः, प्रस्झुटिताऽधर-पर्लवः, तान्न" 
लोचनः, तो सिंही-खुतौ निभेत्सयन परुषतरःवचनाच 
उवाच । 

ततः सिह्याञ्सावे(सौ ए)कान्ते नीत्वा प्रवोधित+-- वत्स | 
मै(मा yi कदाचिद्‌ जल्प | भवदीय-लघु-आतरावे(रौ ए)तो। 


अथाऽसौ प्रभूत-तरःकोपाऽऽविष्ः ताम्‌ उवाच-- किम्‌ 
अहम एताभ्याँ MAY, WY, विद्यया, कोशलेन वा हीनो येन 
मास उपहसतः | तन्‌ मयाऽवश्यम्‌ पतौ व्यापादनीयो । 


तदाउउकरण्य सिंही तस्य जीवनम्‌ इच्छन्त अन्तर्‌ 
fer प्राह-- 
EIEN ANG ७ AX NE 
शूराजस ऊंत-वद्याउास दशनायाशस पुत्रक | | 
यस्मिन्‌ कुळे त्वम्‌ उत्पन्ना गजस्‌ तत्र न हन्यते ॥५॥ 
तत्‌ सम्यक्‌ श्टणु वत्स! त्वं 9रगाली-खुतः मया स-ऋरुणया 
निज-स्तन्येन पुष्टि नीतः तद्‌ यावद्‌ एती मत-पुत्री शिशत्वात्‌ 
त्वा AMA न.जानीतः, तावद्‌ दुत-तरं गत्वा ख-जातीयाना 
मध्ये भव । नो चेद्‌ आभ्यां हतस्‌ त्वं enu समेष्यसि | 
सोऽपि तद्‌-तरचनं YA भय-व्याकुर>मनाः ga: गनेर्‌ 
ger जात्या मिलितः | 


क 
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४० साहित्य-सुधा 


अभ्यास | 
१--इस पाठ को अपने शब्दों बहुत सीक्षप्त करक लिखो । 
-__नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, वचना का विवेचन 
करोः- 
अहनि । मया । तेषु । द्वो । यस्मिन्‌ | 


३--नीचे लिखे क्रिया-पदाँ के काल, पुरुष, वचन लिख कर 
बाक्यों में प्रयुक्त करो- 


पालयिष्यामि । नाशयामि । भविष्यति | आप्नुयात्‌ | जानामि । 


9--नीचे लिखे पदों का केवल अथ लिखो-- 


व्यापाद्य । अवधार्य । अस्मत्कते | कर्हिचित्‌ | स्व|दरार्थम्‌ | 
ग्रधावितः | 


. ४--नीचे लिखे समस्त Tat के विग्रहवाक्य लिखो- 


सिंहदम्पती । दंष््ामध्यगतम्‌ । ग्राणत्यागः। श॒गालीसुतः। 
कृतविद्यः | 


tent. 








| 
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पञ्चदश : पाठ: 
सिह-ळकळकयोः 


अस्ति मन्द्र-नास्ि Wd दुर्दान्तो नाम ps E. UM 
9 E e Z १ > पशु र्‌ लट 

3 ay कुवेन्न आस्ते | ततः सवे | 

T सिह्ो दि । दे | किम-अर्थम्‌ एकदा TI aA: 

स सिंहो aa: | देव ' किम्‌अथम CUT M ur 
क्रियते 2 यदि प्रसादो भवात तदा ma एव भवदू- 

प्रत्य(ति-य)हम एक पशुम. Sue (Halal: : 

सिंहेनो(न उकम्‌ यद्ये(दि ए)तद्‌ अभिमतं भवताम्‌, ता 

भवतु aq ततः प्रश्नति प्रत्य[ति-अ)हम एकै(क-ए)कै पशुम्‌ 


N 


उपक्कदिपतं भक्षयन्न आस्ते | 


अथ कदाचिद्‌ वृद्ध-शाशकस्य वारः समायातः । सो- 
bee: ~ ~ AS । 
are Eie, विनीतिस्‌ तु क्रियते जा वता > 5शया 


NS a, rs 


~N 
पञ्चत्वं चेद्‌ गमिष्यामि कि सिंहाइनुनयेन मे ॥१॥ 


तन मन्दे मन्दम्‌ उपगच्छामि। इति स चिलस्वेन È 
qup ततः सिंहोऽपि चुधा-पीडितः कोपात्‌ तम उवाच- र, 
कुतस्‌ त्वं विलस्घ्य . समागतोऽसि ¦ ` 

शशकोऽत्रवीत्‌-देव ` चाऽदम्‌ अपराधी । आगच्छन्‌ पुचि 
सिहएन्तरेण बलाद्‌ Ya | Wed" पुनर;आगमनाय शप 
कृत्या स्वामिनं निवेदयितुम्‌ अत्राऽऽगतोऽस्मि | इति Bea 
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४२ साहित्य-सुधा 
PS PO “आआआ “शा 
ह- रे सत्वरं गत्वा तं दुरु आत्मानं दशेय। 
Se: स-कोपम्‌ आह--रे सत्वरं गत्वा ते TEA 
क्त स genem तिष्ठति | 
A E Cm. - : 
ततः शशकस तं गृहीत्वा गम्भीर-कूपं TATE गतः। अत्रा 
ssmer स्वयम्‌ एव पश्यतु स्वामी, इत्यु (ति उ)कत्वा ठ 
कूप-जले तस्यैव प्रतिविस्वं दाशितवान। ततोऽसौ क्रोधा55ध्मा 
दर्पात्‌ तस्यो(स्य उ)पर्या(रि आ)त्मानम्‌ निक्षिप्य पञ्चत्वं गतः | 


शोभनम्‌ SH केनाऽपि 
' बुद्धिर्‌ यस्य बलं तस्य निबुद्धेस्‌ तु कुता बलम्‌ | 
पश्य सिंहो मदो(द-3)न्मत्तः शशकेन निपातः WAN 








ees अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो ' 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-का्ये सममाओ- 
कुर्वन्त्‌ आस्ते | प्रत्यहम्‌ । विनीतिस्‌ तु । बलाद्‌ डतः ` 
, HASSA | | 
३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति, वचन बताओ- 
: . .. मन्दरनाम्नि । अपराधी । स्वात्मानम्‌ RFR: । 
, , ४--निम्नेलिखित पदों में धातु, प्रत्यय और विभक्ति का PI 
Ram- : A 
क्रियते । एहीला । निक्षिप्य | गतः | पश्य । 
४--नीचे लिखे समस्तपदो में विग्रह बताओ- 
स्वपशुवधः | इडशराकस्य । TANT: | 
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mss reas आळ 


| | षोडशः qm: 
लुब्बक-कफोतानाम 


अस्ति गोदावरी-नद्यास्‌ तटे विशालः शाल्मली-तरुः fe 
नाना-दिग-देशांद्‌ आगत्य रात्रौ वहवः पक्षिणो निवस 3 
अथ कदाचिद्‌ अवसन्नायां रात्रो कश चद is 7 
समायातः | तेन व्याधेन तण्डुल-कणान्‌ fame जालं थि ja 
di | स्वयं च TSA भूत्वा स्थितः | अचाउन्तर Rer 
नाम कपोत-राजः स-परिवारो वियति विसपस्‌ तास्‌ तण्डुलः 
कणान्‌ अवलोकयामास | ततः कपोत-राजस्‌ rib ET 
लुब्धान, कपोतान्‌ प्रत्या (ति आ)ह GAS निर-जने वने 
तएड़ल-कणानां संभवः, इति | तन्‌ निरूप्यतां तावद्‌ | भ्म दै 
न-पश्याञि | पतत्‌ तद्‌-वचनं श्रुत्वा कश चत कपोत : at 
आह--आ:, किम्‌ एवम्‌ उच्यते ! भू-तलेऽस्मिन्‌ शङ्काभिः 
सवम्‌ आक्रान्तम्‌। | 

EY शङ्कि ® 

Seat gel त्व(तु भ)सन्तुषटः क्रोधनो नित्य-शङ्कितः t 

पर-भाग्यो(ग्य-ड)पजीवी च षड एते दुःख-भागिनः US ॥ 

इति तद्‌-वचनं चत्वा सर्वे कपोतास्‌ ana उ)पविष्टाः | 
यतः ASA अपि नरा लोभ-मोहिता: क्विश्यन्ते | 

sa च-- | 

T 9 
लोभात. क्रोधः प्रभवति लोभात्‌ कामः प्रजायते | 
लोभात्‌ मोहश च नाशश्‌ च लोभः पापस्य HITT UA 
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४४ साहित्य-सुधा 


usum a Nu um OO um umm aai t uum unm 








Qmm mme mmm a 


अनन्तरं सर्वे जालेन वद्धा TED | ततो यस्य बचनात्‌ 
तत्र!5वलस्वितास्‌ ते सर्वे तिरस-कुर्वन्ति | 
ततस्‌ तस्य तिरस-कारं श्रुत्वा स कपोत-राज उवाच-- 
बालिशाः यूयं न जानीथ, नाऽयम्‌ अस्य दोष: | यतः-- 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणाम्‌ अ-सयमः । 
तज-जयः संपदां मार्गों येने(न OS तेन गस्यताम्‌ UM 
चिपत्‌-कांले विस्मयः कापुरुषस्ये (स्य ए)व ATH | तद्‌ अत्र 
चयम्‌ अवलम्ब्य प्रतीकारश्‌ चिन्त्यताम्‌। यतो हि 
तावद्‌ भयस्य भेतव्यं यावद्‌ भयम्‌ अनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं वीच्य नरः कुयोद्‌ TAT) FAA. Uu 
विस्मयः परिहृतेव्यः सर्व-कार्य-विनाशकः ।' ` 
भयस्य पूे-रूपत्वांद्‌ अन्त-कारी भवेद्‌ थुवम्‌ ॥५॥ 
पड़ दोषाः पुरुषेण(ण ₹)ह-हातव्या भूतिम्‌ इच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आस्यं दीधे-सूत्रता ॥६॥ 
` इदानीम्‌ अप्ये(पि ए)व क्रियताम--सर्वेर एकचित्ती-भूय 
जालम्‌ आदायो(य उ)डडीयताम्‌। यतः 
अल्पानाम्‌ अपि वस्तूनां संहतिः काय-साधिका-। 
co णर्‌ गुणत्वम्‌ आपन्नेर बध्यन्ते मत्त-दन्तिनः ॥७॥ 
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साहित्य-सुधा ३% 


AAAS SE 
Ne “>> 


अपि wi e ० A A ~ | 
संहतिः श्रेयसी Fat FEL STAT आपे । 
तुषणाउपि परित्यक्ता न प्रराहान्त तण्डुलाः ॥८॥ 
इत्या(ति आ)कण्ये पक्षिणः सर्वे जालम्‌ sme उ)त्‌- 
पतिताः। अनन्तरं खु-दूरादू एव स्‌ व्याधस्‌ ता See 
आदायो(य उ)डीयमानान्‌ पक्षिणोऽवलोक्य पश्चात्‌ | 
RE अ PR ToS ey भुवि | 
यदै(दा एते विवदिष्यन्ति निपतिष्यान्त ब शुन 
तदा मे वशम्‌ एष्यन्ति संसुखो यादि स्याद वाथ: । IM 
ततस तेषु wget याऽतिक्रान्तेषु पक्षिषु स SM 
निराशी-भूय निज'गृहै प्रति faa: | अथ Wad लुब्ध 
इष्ट्वा कपोता ऊचुः किम इदानीं कतुम्‌. उचितम्‌। चित्र 
माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ TAT हितम्‌ । 
aq अस्माकं मित्र हिरण्यको नाम सूपिक-राजश. चित्र- 
वने निवसति | सोऽस्मार्क पाशांश छेत्स्यति--इत्याएति आ)- 
लोच्य सवे ते हिरण्यकःविवर-खमीपं गताः | ततो हिरण्यकः 
कपोताऽवपात-भयाच. चकितस्‌ qi स्थित: । 
ay चित्रग्रीव उवाच--सख हिरण्यक ! किम्‌ अस्मान 
न संभाषसे ? ततो दिरणयकस्‌ तद्‌-वचनं प्रत्यभिक्षाय 
ex ~ \ 
स-सस्रमं वहिर्‌ नतिः सृत्या5व्रवीत्‌ NE 
आए, पुण्यवान्‌ अस्तमि, प्रिय-सुहृन्‌ मे जी समा 
यातः | पुनः पाश-बद्धांश्‌ चे(च ए)तान्‌ विलोक्य खाऽऽश्चयम्‌. 
अपुच्छुत्‌- सखे ! किम्‌ पतत्‌ १ 
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७६ घाहित्य-्सुधा 


चित्रत्रीबो$वद्त---मित्र | 
रोग-शोक-परीतापा वन्धनं व्यसनाने च । 
आत्माऽपराघ-दृक्ताणां फान्ये(नि एतानि देहिनाम्‌॥११॥ 
ततो facerem चित्रःग्रीचस्य वन्धनं छेच Ww | 
चित्रश्रीच mat! नै(न ए)तदू उचितम्‌ | RA 
आश्रितानाम्‌ एषाम्‌ तावत्‌ थाशांश्‌ ।छान्ध, पश्चान्‌ ममाऽाप 
छेत्तब्यानि | इस्या(ति आ)फण्य हिरण्यकोऽन्रत- मित्र | अहम्‌ 
अल्प-शङ्ञिः, दन्ताश मे कोमलाः | तद्‌ पतद्‌ Taal पाशाश्‌ 
Ser कथम्‌. अहम्‌ समैः स्याम्‌ । तद्‌ थावन्‌ भे दन्ताः न 
sued तावत्‌ तव पाशांश्‌ tafe, पश्चाद्‌ एतेषाम्‌ अपि 
बन्धन याचच-शक्यं छेत्स्यामि । 
चित्रग्रीवोऽवदृत्‌ -अस्त्वे(स्द॒ ए)वम्‌ , तथाऽपि यथा शक्त्ये- 
(क्लि ए)तेषां वन्धन खण्डय । नाऽहं स्वाऽऽश्चिंतानाम्‌ TT 
दुभ्खानि सोढुं समर्थः | Ta: — 
घनानि जीवित चे(च ए)व परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ | 
सन्‌-निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियत सति ॥ १२॥ 
अपरश ASAT अ-साधारणो हेतुः 
जाति-द्रव्य-गुणानां च साम्यस्‌ एषां मया सह d 
मत-प्रभुत्व-फलं Are कदा किं तद्‌ भविष्यति ॥१३॥ 
तथा च-- | ne 
राजा तुष्टोऽपि भ्रृत्यानां मान-मात्र प्रयच्छाति।. 
"से तु संमानितास्‌ तस्य प्राणेर्‌ अप्यु(पि उ)पकुवेते ॥१३॥ 
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साहित्य-सुचा | ae | 
CCAS SSS SS NNR SR 
इत्याकरै प्रहृष्ट-मना हिरण्यकः पुलकितः सन्न्‌ urn, 
साधु, मित्र, साधु, अमेना55शथ्रित-वात्सल्येन | AMAT 
ऽपि प्रभुत्वे त्वयि युज्यते,। यत:-- 
~ NN (TEIN : | 
समो uer पुत्रेषु मित्रेपु AISI या नर; | | 
विशे Gaa अहति ॥ १४ ॥ 
प्रजासु चाऽावंशषण राज्ञा AJA, अहात 
एवम्‌ उक्त्वा तेनै(न ए)तेषां सर्वेपाम्‌ आपि वन्धनानि 
छिन्नानि | छिन्न-वन्धनास्‌ ते तम्‌ अभिनन्द्य यथाऽभिलषित- 


प्रदेश गताः। शोभनम्‌ उकम 


यानि कानि च मित्राणि कतव्यानि शतानि च । 
पश्य सूपिक-मित्रेण कपोताः geom: ॥ १२ N 


ecu re कम 


अभ्यासं 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--अधोलिखित पदों के शब्द, धातु, प्रत्यय आदि का विचार 
करते हुए अर्थ UARN- ु 2 
शाल्मली-तरुः | अवसन्नायास्‌ । विकीय । aa भूत्वा t 
वियति विसर्पन्‌। निरूप्यतास्‌। परम ।ग्योपजीवी | कार्यविपत्तिः। 
TTY आपन्नेः | SUS | ग्रत्यभिज्ञाय । यांवच्छक्यस्‌ । 
सन्निमित्ते | मठ्नभुव॒फलम्‌ | यथामिलषितस्‌ । 
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| WEN: पाठः 
छुग-काक-शुगालानाम 


| अस्ति मगध-देशे चम्पकवती नामाऽरण्यानी, तस्यां चिरान्‌ 
महता स्नेहेन TRA निवसतः | तयोर्‌ सग एकदा 
स्वेच्छया भ्राम्यन्‌ हट TASH क्रेनाऽपि शट्टगालेनाऽयलोकितः । 
ते SST शटगालोऽचिन्तयत्‌- 
आः, कथम्‌ एतनःमांसं सु-ललिते भक्षयामि ? भवतु, 
विश्वास तावद्‌ उत्पादयामि | यतः 
~ NA TD ` 
' विश्वासाद्‌ वशम्‌ एष्यन्ति बुडि-मन्ताजप व यतः । 
पशु-स्त्री-बाल-मूर्खाणां वशे कि नाम पारुषस्‌ WK ॥ 
इ(ति आ)त्यालोच्यो(च्य उोपसृत्या४त्रवीत---मित्र | कुशलं ते। 
BATT उ)क्कम--कस्‌ त्वम्‌ ! | 
स त्रते--जुद्र-वुद्धिनामा जम्दुकोऽदम्‌ | अन्ना5रण्ये 
सि्र-वन्धु-हीनो aqq एकाकी निवसामि i इदानीं भवन्तं 
मित्रम्‌ आसाद्य पुनः स-बन्धुर जीवः प्रविष्टोऽस्मि | 
ञद्याऽउरंभ्य मया तवाञ्चुचरेण सर्वदा भवितव्यम्‌। 
सगेणोक्तम---एवम्‌ अस्तु | ms 
ततो5स्त गते सवितरि ताव उभाव्‌ अपि ATLA वास 
भूमि गतौ । तत्र चम्पक-ब॒त्तःशाखायां सुबुद्धि-नामा काको 
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सांडित्य-सुधा ४३ 
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Sm unum SS tS m 


zer चिर-मित्रे निवसति । तौ दृप्ट्वा काको5चदत्‌ , सखे 
चित्राऽङ्ग ! कोऽयं द्वितीय: ! 


BINT उ)क्कम्‌--जम्बुकोञ्य GAARA, अस्मत्‌ 
सख्यम्‌ इच्छन्न्‌ अत्राऽऽगतः : 





काको त्रते--मित्र ! अकस्माद्‌ आगन्तुना सह AAT न 
युक्का | तन्‌ न त्वया शोभनम्‌ आचरितम्‌ i 


त्या(ति ART WI स-कोपम्‌ आह-भो er 
प्रथस-दर्शैन-दिने भवान्‌ अपि सर्वथाऽज्ञातःकुलूशील एवा- 
55सीत्‌ | तद्‌ भवता सह कथम्‌ अद्य यावदू TA स्तहा-. 
| 5नवत्तिर्‌ उत्तरोत्तरं वधत | 
है यत्र विद्वज-जनो नाऽस्ति श्लाघ्यस्‌ तत्राउल्प-बीर्‌ A | 
गनरस्त-पाइप दश एएरुण्डा STF salad u १ 
zit ज्ञू--- | 
० CN Nes धु es 
अयं निजः परो वेति गणना लघु-चतसाम्‌ | 
उदार-चरितानां तु वसुधै(धा ए)व कुठुस्बकम ॥ २ ॥. 
यथा चाऽयं BM मम epe तथा सवान्‌ आप | 
सुगोऽत्रचीत्‌- सखे! किम्‌ अनन उत्तरो(र-उ)त्तरेण? सवर्‌ 
uu विस्नम्भ55लापैः GAT AGATA? स्थायतास्‌ | 
काकेनोकम- एवम्‌ अस्तु | 


अथ प्रभाते यथाऽभिमतं देश गताः | THAT CEG] 
ज्टुगालो त्रते--सखे सग ! एतस्मिन्त्‌ Ud चत्ते(न-ए)कदेशे 
™ 
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EE oe eoo eH 
सस्य-पूर्ण ue एकम्‌ अस्ति । तदू ग्रह त्वाँ तत्र नीत्वा 
द्शेयामि | 

तथा छते सति WT प्रत्य(ति Ae तत्र गत्वा सस्यं 
खादति। अयै(थ एकदा क्षेत्र-पतिना तदू इ दता पाशास्‌ तत्र 
नियोजिताः । श्रनन्तरं पुनर्‌-आगतो खुगस्‌ तत्र चरन quic 
बद्धोडचिन्तयत--को माम्‌ इतः काल-पाशाद्‌ इव व्याध-पाशात्‌ 
रतुं मित्राद्‌ अन्यः समथेः d 

ऋअत्राऽन्तरे WAKA तन्राऽऽगत्यो(त्य उ)उपस्थितोऽचिन्तः 
यत्‌--फलिता AAT अस्मार्क कपटःप्रबन्धेन मनोरथ-सिडधः | 
नूनम्‌ एतस्यो(स्य उ)त्क्ृत्यमानस्य मांसाऽखग-अजुलिप्तान्य(नि थ)” 
स्थीनि ममाऽवश्यं प्राप्तव्यानि | 


ल च are तम्‌ आयान्तं eus उ)ल्लसितो त्रत 
सखे | छिन्धि तावन्‌ मे बन्धनानि, AAC जायस्व च माम्‌ इति। 
जम्बुकः पाशं SECHES चिलोक्याऽचिन्तयत्‌- SST, तावद्‌ 
इमे बन्धाः । प्रकाश ब्रूते--सखे ' स्नायु-निर्मिता पते पाशाः। 
तदू अद्य भट्टारक चारे कथम्‌ एतान्‌ दन्तैः स्पृशामि ? मित्र ! 
यदि नाऽन्यथा मन्यसे, तदा प्रभाते यत्‌ त्वया वच्यते तन्‌ मया 
व्यम्‌, इत्यु(ति उ)क्त्वा तत्‌ःसमीप CASS आच्छा | 
स्थितः | | 

अनन्तर स काकः प्रदोष-काले सुगम श्रनागतम्‌ अचः 
लोक्ये(क्म इ)तस्‌-ततोऽन्विष्य तथा-विघे egt उ)वाच-- 
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साहित्य-सघा Y1 


मरगेणोक्कम्‌- भित्र ! अवधीरित-खुददूवाक्यस्य Fe 
एतत्‌ , यत उक्के हि | 
A 
दीप-निर्वाण-गन्धं हि सुहृद-वाक्यम अरुन्थतास | 
न Rafa न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गताऽऽयुषः ॥२॥ 
काको त्रते--मित्र | TAAL एव मया पूर्वेम्‌-- 
परोक्षे कार्य-हन्तारं waa भिय-वादिनस्‌ । 
en ० ~ 
वर्जयेत्‌ तादृशं मित्रं विष-कुम्भं पया मुखम्‌ ॥४ ॥ 
पुनश्च (दीप निःश्‍वस्य) अरे वञ्चक ! किं त्वया पापः 
कर्णा कूतम्‌? अथवा, स्थितिर इयं दुजेनानाम- 
A A x 
दुर्जनः प्रिय-वादी च न(न ए)तद वि*वास-कारणम्‌ । 
ax तिष्ठति जिहाःग्रे हृदये तु हठाहलम्‌ UA 


अथ प्रभाते wp AAT, लगुड-हस्तस ते प्रदेशम्‌ g 
गच्छुन्‌ काकेला$वलोकित: । तम्‌ आलोक्य me = 
स्वम आत्मानं add, संदश्ये वातेनो(न उ)द्र पि पाद्‌ 
स्तब्धीकृत्य त्तिप्ठ। यदाऽहं शाब्दे करोमि, तदा त्व ल 
उत्थाय पलायिष्यसे | al BAL तथैच काक-वचनेन स्थितः | 


ततः क्षेत्रपतिना _ हर्षो(पै-उ.त्फुल्ल-लोचनेन तथा-विधो 
स्गगो$बलोकितः । तथा-विर्ध सुगम्‌ अवलोक्य, आः, स्वयम्‌ एव 
adsa, इत्युक्त्वा सर्ग TIS मोचयित्वा पाशान 


संग्रहीतुं स-यत्नो वभूव | 
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१२ साहित्य-सुधा 


BABA amm mS, Ps mm, Mum ums OO OO t Pt ति 


ततः कियद्‌-दूरे$न्तरिते क्षेत्र-पतौ, स सुगः काकस्य शब्द 
श्रुत्वा स-संश्रमम्‌ उत्थाय पलायितः। 


अथ तम्‌ उद्दिश्य क्षेत्र-पतिना स-कोपं क्षिप्तेन AISA 
amA व्यापादितः। अतोऽहं ब्रवीमि 
भच्त्य-भक्तकयाः प्रातर्‌ वपत्तर्‌ एव कारणम्‌ | 
शृगालात्‌ पाश-बद्धोऽसो SET: काकेन रक्षितः ॥६॥ 


Sb um 








अस्यास | 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो। 
२-- निम्नलिखित पदों के शब्द, विभक्ति, और वचन दिखाओ- 
महता । विश्वासात्‌ । सवितरि । भवान्‌ । प्रिय-वादिनम्‌ । 
३-_निम्नलिखित पदों का केवल अर्थं लिखो- 
जीव-लोकम्‌ | जग्बुकः । आकण्य | निरस्त-पादपे । अवधेयम्‌ 
उळ्कत्य | छिन्धि 1 मोचयित्वा | 
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i ASIST पाठः 


काको(क-उलूकीये केरल! 


छा-राजके सवे-पक्चिणा विचारों जातः--ऋतमे पक्षिणं 
॥ A यथा उ छम्‌ 
राजानम अभिषिञ्चाम इ।त | यथा चो(च उ) 


नाविकेन विना WES AL मज्जति महाऽशवे । 
तथा राज्ञा विना सवाः प्रजा ढुःख-महाञ्णवे ॥१॥ 


~ 
: fara च्यत Tet | तस्य. 
तेषां मतम उत्पन्नम-उलूकोऽभिषिच्यताम इ 
am i धि अ)सिषेको (क उ)चित-द्रव्य-संभारं रत्वा ga- 
न + $ ३ an 
S Idi (सहासन-मद्रपीठाऽदिनाऽभिषकः प्राऽऽरच्य 
यामर-व्यजन- f 


cem पक्षिणम्‌ ATTA | 

सा ASAT अविज्ञात-नामान ids 

i cmn स्तम्मिता$मिषेकास्‌ त तम्‌ माह य 
ps | छ-राजका चयम्‌} अत Us उलूक ien es 
दभिषकठु-कामाः स्मः, तत. किम्‌ एतत्‌ तेऽभिरुच्चितम्‌ आस्त | 
न वे(वा इ)ति Ale । | | 
ठव पष्ट स आह-भोः किम्‌ अन्य पक्षिणो हेस-कारणडव. 
amare NS este arte MT MESSE ats 

गताः ? येनाऽयम्‌ HAAS, fuu उलूको र 


ऽभिषिच्यते | अथ-- 
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० बी कन 4” 
at T uum um uat uS mmm pap ur a a t s P a ut स्किल १९ 


स्वभाव-सैद्रम अत्यु(ति उपर BR आम्रिय-वादिनस्‌ | 
उलूकम्‌ अभिषिच्ये(च्य ए)ने न वः श्रेयो भविष्यति ॥२॥ 


GST दुर्‌-आत्मा न शक्रः प्रजाः पालयितुम्‌. | aiat- 
ध्य(पि अ)नाश्चयणीयगुणो(ग-उ)पेतोऽ्यम्‌ | तत्‌ किम, अनन 
इति। तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा, साध्व(घु ajaa ALTA, 
इति मत्वा अन्नवन--पुनर एवं समवाय कत्वा महद्‌ राज-काय 
संप्रधारयिष्यामः | यतः 


ex eX ७ 3 
“सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ अ-विवेकः परम्‌ आपदा पद्म. । 


इत्यु((ति उ)क्त्वा सर्वेऽपि पक्षिणो यथाऽऽगतं गताः । तत्र 
केवलं भद्र-पीठ-गतोऽभिषेकाऽभि-सुखो दिवाऽन्धस्‌ Rx 
समचिन्तयत्‌ | केन तावन्‌ ममाऽ्यम्‌ आभिपका विध्नितः | 
` अ-काएंडे खल्व(लु A वज्रःपातः कथे मया सह्यः * अशर 
` वधोऽयं मे । कथं जानामि तं दुर-आत्मानम्‌ FATT ATT 
कि मयाऽपराद्धं तस्य? इति BETES विचिन्तयतस्‌, तस्य 
फेनाऽप्या(पि आ)गत्य, वायसेन विध्नितस्‌ ते$मि-षेकः' इति 
निवेदितम्‌ । इत्यम्‌ उपलब्धःवाते Sepe sa 
प्रकाशम्‌ आह--रे ! भवता ममाऽभिषेके व्याघातः 2 
अद्या७रभ्यास्माकं भवतां च चेरम्‌ STU, इत्य(ति a) 
घाय समुज्मिताऽभिषेको दिवाऽन्धः स-लज्ज तत उत्थाय 
यथाऽऽगतं गतः | 


न क्षुद्रो राज्यम्‌ अहेतीऽति युक्तम्‌ एतत्‌ | 
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द्वाबिशति-तम; पाठः 
सीला-फरिव्यागः (१) 
इत इतो श्वतरत्वा(उ आर्या । 
सूच-धार:- को न्व(बु भ)यम्‌ ¦ (वि लोक्य ) कए भोः! कएम्‌ 
अतिकरुणं वतेते 
उङ्केश्वरस्य भवने सुचिर स्थितेति i 
TAN लोक-परिवाद-भया55कुलेन | 
निर्वासितां जन-पदाद अपि THA 
सीता वनाय परिक्षति लक्ष्मणोऽयम्‌ ॥१॥ 
( इति निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशति रथाऽधिरूढा सीता सारथिर्‌ लक्ष्मणञ च ) 
लच्मणः-- एष Rt रथः, तदू अवतरतु देवी | 
सीता--( sedit परिक्रामति ) 
qayga! दीघधे-मार्ग-परिभान्ता एते तुरङ्गमाः । 
तद्‌ विधामय पतान्‌। 
सु-मन्नः-यद्‌ आज्ञापयति देवः । (इति स्थम्‌ EET 
निष्क्रान्तः ) "ce 
लच्मणः- ( आत्म-गतम्‌ ) समादिष्टो$हम्‌ ` आयण-_ लमण | 
सीतां देवीं रथम्‌ आरोप्य कस्मिश्चिद्‌ वनो(न-उ)देश 
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३६ साहित्य-सुधा 


nt A atm, 
DOP र Sur ug uam AS oS 


परित्यज्य Aade हाते | तद्‌ अहम्‌ अपि देवी 
चनम्‌ उपनयामे | 


be - mutum ar uam um uam mmm 


सीता--वत्स लच्मण | कियद्‌ दूर भगवती भागीरथी वतेते ? 
लच्मणः--आर्ये | आसन्नै(न्ञा ए)च भगवती भागीरथी | संग्राप्त 
एच चयम। शनेः-शनैर्‌ ug seda आर्या । 
_सीता- वत्स ! ues परिश्रान्ताऽस्मि। एतस्यां पादपः 
उछायायां सुहुतम्‌ उपविश्य विश्रमिष्यामि! | 
हच्मणः--यद्‌ अभिरुचितं देव्ये । | 
सीता--( उपविश्य विश्रान्ति नाटयति ) 
लच्मणः--( आत्म-गतम्‌) एषा विश्रान्ता खुखो(ख-उ)पविष्टा च 
देवी। तद्‌ अयम्‌ एवाऽवसरो यथा-स्थितं SATA | 
(सहसा पादयोर्‌ निपत्य, प्रकाशम्‌ ) एष मन्द्भागी लक्ष्मणो 
विज्ञापयति स्थिरीक्रियतां हृदयम्‌ । 
dm (ww) अपि कुशलम्‌ आये-पुत्रस्य ! अम्बया 
कैकेय्या पुनर अपि समादिष्टो वन-वाख: ¦ 
लद्मणः--समादिषे घन-बासः, न पुनर्‌ स्वया | 
सीता केन पुनः समादिष्टः ? 
लदमणः- आर्यण | 
सीता--कि Fala इ)दं वत्स ? परिस्फुटं कथय । 
लक्त्मणः- किम्‌ अपरं कथयामि मन्द-भाग्यः 
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साहित्य-सघा ६७ 


~ ^ A» 
aM um tum OP um o T om ee ~ we cwn cur uat. arma Pun 


त्यक्ता TAO त्वम्‌ आयण चारत्र-गुण-शालना d 
मयाऽाप किल गन्तव्य त्यक्त्वा त्वाम्‌ इह कानन ॥२॥ 
सीता- हा हन्त! (मोहं गच्छति, प्रत्यागम्य) वत्स लक्ष्मण ` 
किम्‌ उपालभ्याऽस्मि परित्यक्ता ? 
लद््मणः--कीदशो देव्या उपालम्भः ? | 
सीता-अहो मेञ्धन्यत्वम्‌ । किम्‌ उपालम्भ-मात्रेण विना 
निग्रहीता 5स्मि | किम्‌ अस्ति, किम्‌ अपि तेन संदिणम्‌ ? 


लच्मणः--अआस्त। 
सीता--कथय कथय | 


TAY: AT आयेस्य संदेशः । 
NA च ANAC a 
तुल्या5न्वयेत्य(ति अ)नुगुणति- गुणा (ण-उ)न्नतात 
दुःखे सुखे च सुचिरं सहवासिनाति । 
जानामि केवलम्‌ अहं जन-वाद-भीत्या 
सीते ! त्यजामि भवतीं न तु भाव-दोषात्‌॥३॥ 
सीता -कथं जनाऽपवाद-भयेनेति ? किम्‌ अपि वचनीयं 
मेऽस्ति ? 
लच्मणः--कीदृशम्‌ आर्याया वचनीयम्‌ ¦ E 
क्षीणां छोक-पालानाम्‌ आर्यस्य मम चाऽग्रतः । 
अग्नो शुद्धि, गता देवी ,किन्तु `": 


( लज्जां नाटयति ) 


सीता--कथय, 'किन्तु- ` 
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Aang. — 
लोको निर(र्‌ DEM? ॥४॥ 
लद्मणः--कः प्रतिसंदेश: | 
सीता--कस्य £ 
लच््मणः-आरयंस्य । । ae 
सीता--एबै गतेऽपि प्रतिसंदेशः । मम वचनाद्‌ TUE 
चिज्ञापय, यन. मन्दभागिनी माम्‌ अनुशोचन्न 
आत्मान न बाधय, खद्‌-घमें स्व-शरीरे च सा5वधानो 
` 
भवेति । : 
अपि च, एषा तपो-चन-वासिनी, raast चिर- 
परिचितेति वा, अ-नाथेति वा, सीतेति वा, LACT 
मात्रेणा5नुग्रहीतव्या | 
लच्मणः--- i 
इमं संदेशम्‌ आकर्ण्य क्षते क्षारम्‌ इवा55हितम | 
दशाम्‌ अ-सह्यां शोकस्य व्यक्तम्‌ आर्या गमिष्यति WAN 
सीता-चत्स लच्मण ! आसन्ना5स्तमयः सूर्य: | Vd 
| पक्तिणः | संचरन्ति श्वापदा:। गच्छः न TR | ¬ 
लस्बितुम्‌। 
लच्मणः--( सोद्वेगम्‌ ) ; 
आर्या स्व-हस्तेन वने विमोकतं s 
dj च .तस्याः परिदे | 
सुखेन BEI हत माम्‌ 
अजीवयद मारातिर आत्त-वेरः ॥६॥ 
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लाहित्य-सुचीा ६६ 
> ( परितो विलोक्य ) 
एते रुदन्ति हरिणा हरितं विमुच्य > 
` इंसाश्‌ च शोक-विधुराः करुण रुदन्ति । 
' जुत्तं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विढोक्य देवीं 
तियेग-गता वरम्‌ अमी न पर मनुष्याः ॥७॥ 
अञ्जलि वद्ध्वा, देवि | सवे-पश्चिमो5ये लच्मणस्य प्रणामाः 
sata: | विज्ञापयामि देवीम्‌ 
आर्य मित्रं बान्धवान्‌ वा स्मरन्त्या ` 
शोकाद आत्मा WAT नो(द उ)पनेयः । 
इच्वाकूणाँ सन्ततिर्‌ गर्भे-संस्था 
से(सा इयं देव्या यत्नतो रक्षणीया ॥4॥ 
घरपर a— AE 
A विजने 
ज्येष्ठस्य आतुर आदेशाद्‌ आनीय विजने वने । 
परित्यक्ताऽसि देवि ! त्वं दोषम्‌ एकं क्षमस्व मे ॥९॥ 
(दिशोऽवलोक्य) भो भो लोक-पालाः | Ward भवन्तः 
एषा TAL दश-रथस्य महारथस्य 
रामाऽऽ्हयस्य गृहिणी मधु-सूदनस्य । 
7 Sud OA 
निर्वासिता पति-गहाद विजने वनेडस्मिन्न्‌ 
एकाकिनी वसति रक्षत रक्षत(त ए)नाम्‌ ॥१०॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


apes s aU on c a n 





३७ साहित्य-सुघा 
एनाम्‌ अपि रघु-कुल-देवतां भगवती भागीरथीम्‌ आर्याया 
कृते विज्ञापयासि- ` 
` देवी यदे(दा एव सवनाय विगाहते त्वां 
- भागीरथि ! ` प्रशमय क्षणम्‌ अस्बु-वेगस्‌ । 
भूयो-भूयो याचते. छच्मणोऽयं 
यत्नाद्‌. रक्ष्या राज-पुत्री, गतोऽहम्‌॥११॥ 


(प्रणम्य निष्क्रान्तः) 





अभ्यास 

१--इस पाठ कों अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो-. 

MAINT | लच्मणोञ्यम्‌ | पादयोर्निपत्य । गुणोन्नतेति । 
३--नीचे लिखे पदों का अर्थ करो- 

. अ-घन्यत्रम्‌ । ग्रतिसन्देशः । परिदेवितानि । शोक-विधुराः | 

४--नीचे लिखे पदों का विग्रह बता कर समास का नाम लिखो- 

पादपच्छाया | सुखोपविष्टा | जन-त्राद-भीत्या | मधुसूदनस्य | 


४--नीचे लिखे पदो में विभक्ति और वचन .समभझाओ- 
अम्बया | भवन्तः | एनाम्‌ | 
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त्रयोर्बिशञति-तमः पाठः 
rages (२) 


सीता--कर्थ सत्यम्‌ एव माम्‌ पकाकिनों परित्यज्य गतो 
aan: १ (विलोक्य) हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ | अस्तम्‌ इतः सत: | 
स्वेरेणा5पि लक्ष्मणो नः इश्यते | हरिणा अपि 2 um 
आवासम्‌ आयान्ति | FLATT महा5रण्यस्‌ | किक 
मन्द-भाग्या ( इति मोहं गच्छति ) t 
( ततः प्रविशति वाल्मीकि ) 
बाल्मीक्षिः--(स-संन्रमम्‌ ) 
e be AI. 
aos जह-तनयां ससुपागतेभ्यः 
x ~AN oN "oV "^ ऱ्य e l x 
सन्ध्या5भिषेक-विधये सुनि-दारकेन्यः 
® इंतीस्‌ [ N 
एकाकिनीम अ-शरणा रुइंतास्‌ अरण्य 


€ 


गर्भा55तुरां स्त्रियम्‌ अतित्वरयां55गंतोडस्मि ॥१॥ 


` ~ ` 

तद्‌ यावत्‌ ताम्‌ एव SATA । अन्धकारेण ल 
शब्दापयिष्ये e : 

दृष्टिर इति सा न इश्यते | अतः शाब्द । अहम अहं भोः ! 


सीता--- (प्रत्यागम्य) क एष मां शब्दापयते ? (qa) वत्स 
हु. लच्सण | प्रतिनिदृत्तो सि ? 


E नाउदै लच्मणः। 
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| सीता--(ग्रात्म-गतमू ) अत्या(ति आ)हितम्‌ ! अन्य एप को वा 
पुरुषः ? कथम्‌ इदानीं वारयिष्यामि महा5हितम्‌ । 
(प्रकाशम्‌) स्त्री अहम्‌ एकीकिनी च । 
वाल्मीकिः--एप स्थितोऽस्मि । acer! तंवा<प्य(पि Da 
पर-पुरुष-शङ्कया | मुनि-दारकेभ्यस्‌ त्वदू-च॒त्तान्तस्‌ 
उपलभ्य तपो-घनो-ऽहं त्वाम्‌ एवाऽनुग्रहीतुम्‌ Sut 
_गतः। पृच्छामि चाऽत्रभवतीम्‌ | 


घर्मेण जित-संग्रामे रामे शासति मेदिनीम्‌ । 
कथ्यतां कथ्यतां वत्से ! विपद्‌ एषा कुतसू तव ॥२॥ 
सीता--तत एच पूणे-चन्द्राद्‌ मेऽशनि-निपातः। : 
वाल्मीकिः--कथं रामाद्‌ एव हि विपत्तिम्‌ उपागता ! . 
सीता--अथ किम्‌ | 
वाल्मीकिः--यदि त्वं चर्णाऽऽश्रम-व्यवस्थाभूतेन महा-राजेन 
निर्वासिता, ततः . स्वस्ति भवत्यै, गच्छाम्यः 
(मि भ्र)हम्‌। | 
| (परिभ्रामति) 
सीता--अथ भगवन्‌ | विज्ञापयामि किंचित्‌ | 
- चाल्मीकिः--कथय कथय, सज्जोऽस्मि ओतुम्‌ | 
सीता- यदि स्घु-वरेंण निर्वासितेति भवता नाऽनुकम्पनीया, 


एषा पुनर गर्भ-गता रघु-सगर-द्लीप-दशरथ- 
भ्रतीनां संततिर इती दानी प्रतिपालनीया | 


a 
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NANANA रख 








चाइमीकिः--( प्रतिनिवृत्य) कथम्‌ इच्वाकु-वशमू उदाहरति ? 
तद्‌ अनुयोच्ये । वत्से ! कि च दश-रथस्य वधूः ¦ 


सीता-यदू भगवान्‌ आज्ञापयति | 
वाल्मीकिः--कि च चिदेहाऽधिपतेर्‌ जनकस्य«्दुहिता ? 
सीता--अथ किम्‌ । 
वाल्मीकिः-किं च सीता ? 
सीता--नहि सीता, भगवन्‌ ! nerunt । 
वाल्मीकि:--हा हतोऽस्मि मन्द-भाग्यः । किंकृतेऽयम्‌ अत्र 
अवत्याः प्राखाद-तलाद्‌ अधो-ऽवतारः ? 
सीता--(लज्जां नाटयति) 
याल्मीकिः--कर्थं लज्जते | भवतु, योग-चज्नुषाऽहम्‌ एवाऽव- 
लोकयामि । (व्यानम्‌ अभिनीय) आं ज्ञातम्‌ , जनाऽप- 
च N ७ 
- वाद-भीरुणा रामेण केवलं परित्यक्लाऽसि न तु 


_ हृदयेन । निर-अपराधा त्वम्‌ अस्माभिर्‌ अ-परि- 
त्याज्यैव, प्पह्या(हि आ)श्रम-पदं गच्छावः | 


सीता--को नु भवान? 
वाल्मीकिः-श्रयताम्‌ | 
सोऽहं चिरन्तन-सखा जनकस्य राज्ञस्‌ 
तातस्य ते दश-रथस्य च बाळ-मित्रम्‌। 
वाल्मीकिर्‌ अस्मि विस्रुजाऽन्य-जनाऽभिशङ्का 
` नाऽन्यस्‌ तवाऽयम्‌ अ-बले श्वशुरः पिता च ॥३॥ 
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सीता भगवन ! चन्दे | j : 
बाल्मीकिः-वीर-प्रसवा : भव, ` Wd" च पुनर्‌-दशनम्‌ 
. आप्नुहि | 
सीता-भगवन,! त्वे लोकस्य वाइमीकिः, मम पुनस्‌ तात पव । 
तदू गच्छावः स्वा55श्रम पद्म | 
| (इति निष्क्रान्तौ ) 


————— 


अभ्यास 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 

२--निम्नलिखित पदों का अथे लिखो- 
अनुग्रहींतुम । निर्वासिता | किंते । 

३- नीचे लिखे पदों के धातुं और प्रत्ययां का निर्णय करो- 
निवृत्य । श्रोतुम | युक्तम्‌ | वद्ध्वा । | | 

४--नीचे लिखे पदों के शब्द; विभक्ति ओर वचन लिखो- | 
दुहिता | भवत्याः । ऋषीणाम्‌ | एकाकिनी | 
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चतुर्विशति-तमः पाठः 
ges (१) 
( सूत्र-वारः प्रविशति ) 
- ( नेपथ्ये ) | 
सो भोः .प्रतिहाराऽधिक्कताः ! महा-राजो दुर्योधनः 
समाज्ञापयति | | 
सूत्र-धारः:--भव॒तु, विज्ञातम्‌। . 
N e e ANN S 
उत्पन्ने धातराष्ट्राणां विरोधे पाण्डवः सह । 
मन्त्र-शाळां रचयाति rer? दुर्योधनाऽऽज्ञया ॥१॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ) ! 
काञ्चुकीयः--भो भोः प्रतिहारा5धिक्कताः | महा-राजो दुराधनः 
समाज्ञापपति--अद्य सवे-पार्थिवैः सह मन्त्रयितुम्‌ 
इच्छामि । 
तद्‌ आह़यन्तां सर्वे राजान इति | 
( परिक्रम्याऽवलोवय च ) 
अये ! अये महा-राजो दुयोधन इत पवाऽभिवतते | 
( ततः प्रविशति दुर्योधनः ) | 
काञ्चुकीयः--जयतु महा-राजः | महाराज-शासनात्‌ समानीतं 
राज-मणडलम्‌ | 
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दुर्योधनः सम्यक e प्रविश त्वम्‌ अवरोचनम.। 

:— पयति सहात्राज; | 
काञ्छकीयः यदू आज्ञा यात (uy 
। gitar वषेदेवी ! उच्यताम्‌--्रस्ति मभे(म US 
दशाऽक्षौ दिणी-वल-ससुदायः | अस्य कः ama र 
भवितुम्‌ wera ! किम्‌ आहतुर Wu 
अजसचति गाङ्गेये स्थिते कोऽन्यः सेनापातः 
` भवितुम्‌ अहेति, इति। भवतु, पितामह एव 
भवतु | 


ennt 


अभ्यास 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--नीचे लिखे पदों का पद-परिचय समभाओ- 

` भवतु । अद्य । राजानः | अत्रभवति । भवन्ती । i 
३--नीचे लिखे पदों में विग्रह-वाक्य ओर समासों फे नाम 

घताओ- | 1 | 

सेना-पतिः। महा-राजः । राज-मरंडलम | सवे-पार्थिवा: । 

४--निम्न क्रियापदों में गण, धातु, लकार, ST ओर वचन बता 


कर लङ (भूतकाल) लकार फे प्रथम ओर उत्तम पुरुष 
के रूप लिखो- - | 


प्रविशति । भवतु । इच्छामि । अस्ति 
४--नीचे लिखे पदों के अथे लिखों A as 
नेपथ्ये ।.सम्यक । अवरोधनम्‌ fine | 
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_- पश्चबिंशति-तम; पाठः 
gem (२) 
काञ्चुकीयः--जयतु महा-राजः | एप खलु पाणडवानां स्कन्धा- 

चाराद्‌ दोत्येना55गतः पुरुपो(प-उ)त्तमो नारायणः । 


दर्योधनः--सा तावद्‌ भो वादरायण ! कि किं RATA 
दामोद्रस्‌ तव पुरुषोत्तमः ! स गो-पालकस्‌ तव 
पुरुषोत्तमः ? आ+ ATAT | 


काङचुकीयः- प्रसीदतु प्रसीदतु महा-राजः। दूतः प्राप्त; 
केशवः d 


sate: --केशव इति भोः, सम्यग्‌ उक्तम्‌ इदानीम्‌ । भोभो 


राजानः | योऽत्र केशवस्य प्रत्यु(ति उ)त्यास्यति, 
स सया द्वादश-सुवरी-भारेण दरड्यः | भो बादरायण - 
आदीयतां स विहग-मात्रविस्मितो दूतः । 


काञ्चुकीयः यद्‌ आज्ञापयति महा-राजः । ( निष्कान्तः ) 


'डुयोधनः--वयस्य 


प्राप्त किलाऽद्य वचनाद्‌ इह पाण्डवानां 
दौत्येन Wa इव FTA: स कुष्णः । 
श्रोतुं सखे त्वम्‌ अपि सञ्जय कणे क्रो 
नारी-सृदूनिः वचनानि युधि-ष्ठिरस्य ॥१॥ 
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ORD III PPP LOO uri m ua at umm m Rt 
( ततः प्रविशति वासुदेवः काञ्चुकीयश्च ) 
बासुदेवः - ( प्रविश्य, स्वागत ) wa कथं मां wm सं- 
ume urge । ( प्रकाशम्‌ ) ` अलम्‌ ze 
संश्रेमण | स्वैरम्‌ आसता भवन्त । 

दुर्योधनः Th ) कथ केशवं दष्द्या संश्रान्ताः सथः 
कषत्रियाः | अलम्‌ अल संभ्रमेण । स्मरणीयः पूम्‌ 
श्रावितो दण्डः | ( वादव श ) भो दुत! एतद्‌ 


वासुदेव __आचाये | आस्यताम्‌ । गाङ्गेय-प्रसुख्वा राजानः | 
स्वैरम्‌ आखता भवन्त | चयम्‌ wu उ)प- 


( उपविशन्ति aa ) 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदा से संधि-छेद करो- 
दौत्येनाऽऽपतः | वचनादिह | आश्रावितो दण्डः | 
३--नीचे लिखे समस्त पदा के fare समभाओ- 
सुवणे-भारेण | कृष्णू-मतिः । युथि-प्ठिरस्य्‌ । . 
४--नीखे लिखे पदों के अथे करो- 





F 


umm हा बाजा m am m dil 
a 





पडबिशति-तम; पाठः 


दुर्योधन:--भो दूत ' 
धर्मा55त्सजो वायु-सुतश च भीमो 
भ्राता5जुंनो मे त्रिदशेन्द्र-सूनुः । 
N q A AAS 
qui च ताव्‌ अश्वि-सुता विनाता 
सर्वे स-भ्रत्याः कुशलो(ल-उ)पपन्नाः ua 
जासुदेवः---सद्दशम्‌ एतद्‌ गान्धारी-पुत्रस्य। कुशलिनः wu 
भवतो राज्ये शरीरे च कुशलम्‌ अनामयं च पृष्दवा 
चिज्ञापयन्ति युधि-ष्ठिराऽऽदयः पाण्डवाः | 
spud महद्‌ दुःखं संपूर्णः समयः स च। 
अस्माकम अपि धर्म्य यद दायाद्यं तद विभज्यताम्‌॥४॥ 


| ढुयाँधनः--कर्थ कथं दायाद्यम्‌ इति । देवाऽऽत्मजास्‌ ते 


नैवाऽहेन्ति दायाद्यम्‌ | 
वासुदेवः राजन्‌ ! मा मैवम्‌ । 
एवं परस्परःविरोथ-विवधेनेन 
शीघ्र भवेत्‌ कुरुकुलं न्प ! नाम-शेषम्‌ | 
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साहित्य-सुधा 
प न ° 


PSN > “४ > 


2202: 277“ “८7 27 500 क 
तत कर्तुम्‌ अहाति भवान, अपकृष्य राई 
ga त्वां युधि-प्ठिर-सुखाः भ्रणयाद त्रवान्ति ॥५॥ 


कतेव्यो भ्रातूषु Gel विस्मतव्या गुण (ण-इ)तरा* । 

संबन्धो बन्धुभिः श्रेयान्‌ लोकयोर्‌ उभयोर्‌ आपि ॥६॥ 
eat 

देवाऽऽत्मजेर्‌ मनुष्याणा कथ चा बन्धुता भवेत्‌ | 

पिष्टपेषणम्‌, एतावत्‌ पया, Saat कथा ॥७ 
वासुदेवः भो दुयोधन । न जानीषेऽजुनस्य पराक्रमम्‌ | 
टु 
केरात वपुर्‌ आश्रितः पशुपति, युद्धेन संतापता 
qi: खाण्डवम्‌ अश्नत सुमहती दृष्टि: शरश छादिता । 
देवेन्द्रा 5 ऽति-करा निवात-कवंचा नाताः क्षय लीलया 
नन्वे(ड ऐकेन तदा विराट-नगर भीष्माऽऽद्यो निर्जिताः ॥<॥ 


—s—— 


अभ्यास 
wa ~v e T \ 
१--इस पाठ को अपने शाब्दा WES संक्षिप्त करके लिखो 


२--नीचे लिखे पदों में समास का नास बता रू विग्रह करके 
समभाओ | 


वायु-सुतः । wem! qoem: | देवाऽऽत्मजाः | 


-कृराः | 
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साहित्य-सुधा 


८ 





३--नीचे लिखे क्रियापदों में धातु, लकार, पुरुष ओर वचन | 
बताओ- 


JG | जानीषे | ब्रुवन्ति | 


४--नीचे लिखे पदों के सब विभक्तियों और वचना में रूप 
वताओ- : 


आत | श्रेयस्‌ । वपुस्‌ | 
४--नीचे लिखे पदों के अथे बताओ- 


अनामयम्‌ | दायाद्यम्‌ | नाम-शोषम्‌ । fig । 
पर्याप्तम्‌ । निवात-कवचाः । 
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_सप्षविशति-तम; पाठः 


कूत“काक्यम्‌ (५) 
कि वहुना ? AN. or 
दातुम्‌ अईसि मद-वाक्याद TEAST FATS ! 
अन्यथा सागराऽन्तां गां हरिष्यन्ति हि. पाण्डवाः ॥९॥ 
दुर्योधन! — कथं कथं हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ¦ 
प्रहरति यदि युद्धे मारुतो भीम-रूपी 
प्रहरति यदि साक्षात पार्थ-रूपेण शक्रः । 
परुष-वचन-दच्त | त्वद-वचोभिर न दास्ये 
तृणम्‌ अपि पित्‌-सुक्ते sium स्वराज्ये ॥१०॥ 
वासुदेव: --णवम्‌ एवाऽस्तु । न वयम्‌ अनुक्क-सं देशा 
गन्तुम्‌ इच्छामः | तद्‌ आकणयेतां युघि-छिरस्य 
संदेशः — 
शठ चान्धव-निःस्लेह काक केकर fuge! 
त्वद-भर्थात( कुरुवंशोऽयस अ-चिराद्‌ नाशम्‌ TAR ॥१ १॥ 
भो राजानः | गच्छामस्‌ तावत्‌ | 
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दुर्योधन:--कर्थ यास्यति किल केशवः 
दुःशासन ! ढुधेषेण ! eda! qa! दुष्टेश्‍वर ! 
केशवो वध्यताम्‌ | 
कथम्‌ अ-शक्काः ? दुः शासन | न समर्थः Berg अ) 
से? मातुल ! त्वयैव बध्यतां केशवः । न कोऽपि 
Wa: | भवतु, अहम्‌ एव वक्षामि | 
( «rara, उद्यम्योपसपंति ) 


यासुदेवः-कये कथ वन्घु-कामो at किल दु्योधनः ! भवतु, 
अस्य सामथ्यं quu । ( विश्व-रूपम्‌. आस्थितः ) 





अभ्यास ` `` 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में. बहुत. Giga wee लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों सें संधि-छेद-करो- 

त्वयेव | एवमेवास्तुः। खल्वसि । नन्वेकेनः। देवात्मजेः । 
३--नीचे लिखी क्रियाओं में घातु, लकार, पुरुष और वचन 

बताओ- . 

हरिष्यन्ति दास्ये एष्यन्ति । पश्यामि | गच्छामः 
४--नीचे लिखे पदों का अर्थं लिखो- as 

अन्यथा | केके” मातुल | विश्व-रूपस । 
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अष्टार्चिशति-तम$ पाठः 


^ o0 seu (५) 
` दुर्याघनः-भो दूत | 
सजसि यदि समन्ताद्‌ देव-मायाः स्व-पायाः 
| प्रहरसि यदि वा त्वं दुनिवारेः gusce । 
हय-गज-द्ृषभाणां पातनाज्‌ जात-दपां 
नरपति-गण-मध्ये बध्यसे त्वं मयाऽद्य dia 


आः, Rae इ)दानीम्‌। कथं न ष्टः केशवः ? अयं 
Sara: अहो स्वत्वं केशवस्य। आः, तिष्ठेदानीम्‌ | कथं 
न दष्टः केशचः ? अयं केशवः। अहो. दीर्घत्वं केशव- 
स्य | कथं न दष्टः केशेवः ? अयं केशवः । ( Wat सन्त्र- 
शालायां केशवा भ्रमन्ति) । किम्‌ इदानीं ` करिष्ये । 
भवतु) दष्म्‌। भो भो राजानः! पकेने(न s: केशवो 
बध्यताम्‌ | कथं कथे स्वयम्‌. एव पाशैर्‌ बद्धाः पतन्ति 
राजानः, साघु भो जम्भक | साधु | 


सत-कार्मुको(क-उ)दर-बिनिःसत-बाण-जालैर्‌ 
fad क्षरत-क्षतज-रजित-सवे-गात्रम्‌ । 
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त्रयस्त्रिशत्‌-तम; पाठ; 
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quere man 
भाषासु Ze | मधुरा, दिव्या गीबाग-भारती | 
तस्यां हि काव्यं मधुर, तत्र चाऽपि garde ॥ १॥ 
पथिव्या त्रीणि रत्नानि, जरम्‌ AA सुभाषितम्‌ | 
मूढैः पाषाण-खण्डेपु , रत्न-सेज्ञा. विधीयत ual 
राक्षा म्लान-छुखी जाता; शर्करा ASAT गता | 
सुसाषित-रसस्याऽग्रे + ST भीता दिवं गता ॥३॥ 
कान्‌ एच्छामः सुरा; स्वर्ग, निवसामो ; वयं um 
कि वा काव्य-रसः MAS किं वा स्वादीयसी सुधा ॥४॥ 
सुभाषितमयैर्‌ द्रवयेः संग्रह न करोति यः। 
सोऽयं प्रस्ताव-यक्षेषु , की प्रदास्य शि दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 


———— 
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| अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--निम्नलिखित पदों का अथं लिखो- 
गीर्वाण-भारती | पाषाण्‌-खण्डेषु | सुधा | द्रव्य: । 
३-_निम्नलिखित पदों में विग्रह करो- 
पाषाण-खण्डः | काव्य-रसः। ग्रस्ताव-यज्ञः | 
४--नीचे लिखे पदों में घातु, लकार, पुरुष और वचन का 
निर्देश करोः- 
एच्छामः | करोति । प्रदास्यति | 
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चतु खिशत्‌-तमः पाठः 
७ A 
X dics d 
अस्ति कुक्षिः शिरो नाऽस्ति . 
बाहुर्‌ अस्ति fee: । 
अ-पदो नर-भक्षी च 
यो जानाति स Wea ue 
अ-पदो दूरगामी च 
साऽक्षरो न च पण्डितः 


TEE स्फुटवक्ता च 
यो जानाति स॒ पण्डितः ॥२॥ 


SASHA न च पक्षि-राजस्‌ 
न्रि-नेत्र-धारी न च शुल-पाणि! । 
त्वग्‌-वस्त्र-घारी न च सिद्धयोगी 
जले च धत्ते न घटो न मेषः ॥३॥ 


कुलालस्य TESA भरे 
TAT हस्तिनापुरे । 
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६८ साहित्य-सुघा 


लङ्कायाम्‌ अपि तद्‌-युग्म 
यो जानाति स पण्डितः ॥४॥ 





Cra ए य उक्यो 


प्रहेलिकाओं के उत्तरः- 


१--वर्मे (कवच) युद्ध में सैनिकों के शारीर की रक्षा का एक 
साधन | र 


२-पत्र (QETE) | 
३--नारियल। 


४--कुम्भ (कुम्भकार के घर), कणे (हस्तिनापुर में), कुम्भ-कर्ण 
(लङ्का में) सम में। 


I 
E 
oh 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


osi ur, ar, t, utm Pam 
host a NN >”. 


आ mm करवी - Los LA आ —— 


ore rrr rrr 


पञ्चत्रिशत्‌-तमः पाठः 
सु THE पज्ुनपालकस्य 
पशु-पालो महा-पुग्ध:, कोडप्या(पि ग्रा)सीद्‌ धनवान्‌ Ta | 
तस्य धृतीः समाश्रित्य, मित्रत्वे बरहबोऽमिलन्‌ ॥१॥ 


ते तं जगदुर्‌, आढ्यस्य, सुता नगर-वासिनः । 
THA याचिताऽस्माभिः, सा च पित्रा MAAT ॥२॥ 
तच wen स ददो तुष्टस्‌, तेभ्योऽथं त च ते पुनः | 
AUER तव सम्पन्न, इत्यू(ते ऊ)चुर दिवसेर गत २॥ 
ततः स सुतरं qug, तेभ्यो भूरि घन ददा । 
दिनेश च तं वदन्ति स्म, पुत्रो जातस्‌ तवेति’ ते॥४॥ 
ननन्द तेन सै च, मूठस्‌ तेभ्यः समप्यं सः | 


पुत्र प्रत्यु(ति उ)त्सुकोडस्मीति, प्रारोदीच्‌ चा5परे5हनि ॥५॥ 


रुदेश्‌ चा55दच लोकस्य, हास Wd: स TAT । 
पशुम्य इव संक्रान्त-जडिमा पशु-पालकः ॥६॥ 





pd 
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१०० साहित्य-सुधा 











f S um OL PO OL um m mum am oam 


अस्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे दिए पदों में संधि-काये समभाओ- 
जातस्तवेति । गरत्युत्सुकोऽस्मीति । इत्यूचुर दिवसेः। रुद॑श्चाद्त्त। 


३--निम्नलिखित पदों में धातु शब्द, विभक्ति पुरुष वचन 
बतला कर अथं बताओ- 


अहनि । तेभ्यः। अस्मि । नगर-वासिनः | आसीत्‌ | 
४—नीचे लिखे शब्दों के सब विभक्तियों में रूप लिखो- 
'धन-वत्‌ | पितृ | अहन्‌ । 
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पटत्रिशत्‌-तम; पाठ; 
मरत-जपयाः (१) 

स भरतं चो(च उ)भाव्‌ अधिक्षिप्य पुनः-पुन; 
Resa अधो भूमौ छिन्न-पक्ष-खगीम्‌ इव ॥ ९ ॥ 
पुत्र-पुत्रवधू-भते-वियुक्ता MAREI, । 
बिलपन्तीम्‌ उवाचे(च इ)दं कौसल्यां भरतस्‌ तदा ॥ २ ॥ 

भरत उवाच 
आर्ये ! कस्माद्‌ अ-जानन्ते, TEA माम्‌ अ-कल्मपम्‌। 
बरिपुलां च मम प्रीति, स्थिरं जानासि राघवे॥ ३ ॥ 
कृता शाख्राऽनुगा बुद्धिर, मा भूत्‌ तस्य कदाचन | 
सत्य-सन्धः सतां श्रेष्ठो, यस्याऽऽयोऽचुमते गतः Well 
वलि-पइ-भागम्‌ VII, नृपस्याऽरक्षितुः प्रजा! 
अ-घर्मो योऽस्य ,सोऽस्याऽस्तु, यस्याऽऽय STAT ql 
गाश च wad पादेन, Sed परिबदत च । . 
सत्र Zea सोडत्य(ति-ओथे, यस्याऽऽ्योऽचुमते TAMA 
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१०२ साहित्य-सघा 


atit ut su v am NA PG . wo na um n — t n m 


विइवास्‌।त्‌ कथितं किञ्चित्‌ , परिवाद सिथ; क्कचित्‌ । 
Aag A दुशा55त्मा, यस्याऽऽर्याऽनुमते गतः || ७॥ 
पुत्र-दारेश च भृत्यैश च, स्व-गृहे परिवारितः | 
स एको मिष्टम्‌ अश्नातु, यस्याऽऽयोऽनुमते गत; ॥ ८॥ 
राज-स्त्री-चाल-वृद्धानां , वधे यत्‌ पापस्‌ उच्यते | 
VATA च यत्‌ पापं, तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
संग्रामे समुपोढे च, शत्रु-पक्ष-भयङ्करे | 
पलायमानो वध्येत,  यस्याऽऽर्योऽनुमते गतः। oll 
माऽस्य धर्मे मनो भूयाद्‌ , अ-धर्म स॒ निषेवताम्‌ । 
AMA पात्रतां WE, यस्याऽऽरयोऽनुमते गतः 112 १॥ 
सञ्चितान्य(नि अ)स्य वित्तानि, विविधानि सहस्रशः | 
Sat बिप्रढप्यन्ता, यस्याऽऽयऽनुमते गतः ॥१२॥ 
एवं d शपथे; Fe, शपमानम्‌ अ-चेतनम्‌ | 
भरत शोकनसंतसं , कौसल्या वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ ।। १ २॥ 
कौसल्योवाच 
मम दुःखम्‌ इदं पुत्र |, भूयः समुपजायते । 
शपथः शपमानो हि, प्राणान्‌ उपरुणतिस मे ॥१४॥ 


डिक 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


——_ as ci t 


साहित्य-सधा १०३ 


M अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
०--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति ओर वचन बताओ- 
भूमी | अन्जानन्तस्‌ | अस्य। मम | | 
३--नीचे लिखे क्रिया-पदों में धातु, पुरुष ओर वचन बताओ- 
गर्हसे | जानासि | se | ARG I 


४--नीचे लिखे पदों का केवल अर्थे करो- 
अधिक्षिप्य | अ-कल्मषस्‌ | saa | परिवादम्‌ | 
शपमानः | | 

४--नीचे लिखी संख्याओं के cat का केवल अथे बताओ- 
५।७।१०।१३। 
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सपतत्रिंशत्‌-तमः पाठः 
WCET (०) 


भरत उवाच 
तथ्याऽतथ्यम्‌ अ-जानन्त्या, भाषितं यत्‌ त्वयाऽनधे | 
qu-qerq अहो वाक्यं, मेऽन्तर गडगडायते ॥१॥ 
शृणु मातर वदाम्य(मि अ)न्यदू , यत्‌ ते TEAC भवेत्‌ | 
AAS AL न विश्वासो, भूयात्‌ ते करवाणि किस्‌ । २॥ 
माऽऽत्मनः सन्तति द्राक्षीत्‌, स्वेषु दारेषु दुःखितः | 
आयुः समग्रम्‌ AAT, यस्या ऽऽर्याऽनुमत गतः Ux 
कपाल-पाणिः — won, अटतो o CEU । 
भिक्षमाणो यथो(था उ)न्मत्तो, यस्या55याडनुमते गतः।।४। 
यदू अझ्नि-दायके पापं, यत्‌ पाप शुरुतेरप-ग | 
बाल-घाते च यत्‌ पापं, तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ Ul 
देवताऽतिथि-साधूनां, . पिन्रा(ठ-भा)दीनां विशेषत; d 
“मा "रस. ALA YAR, AALS ISTH. तू ॥६॥ 





साहित्य-सुधा १०१ 


बहु-पुत्रो क्‍ «Rx च, ज्वरा5डदि-रोग-पीडितः | 
यायात्‌ स सतत mu, यस्याऽऽरयोऽनुमते गतः Hell 
पानीय-दूपके पापं, यत्‌ पापं विष-दायके | 
प्र-खी-धपणे यच्‌ च, wq पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥८॥ 
एबं बहु-विधेः शापैः, शपमार्न सहुरुझहः | 
परिष्त्रज्याडङ्कम्‌ आनीय, भरतं TEAST ॥ ९॥ 
मा रोदीर्‌ वत्स | मद्‌-वाक्यम्‌ , 

श्रृणु यत्‌ ते वदाम्य(मि aA | 
नाऽस्ती(सि इ)दानीं त्वयि क्षोभो, 


AES 


समा a(R ओवधारय ॥१०॥ 


अभ्यास 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे पदों का अर्थे करो- पं 

'तुश्किरम्‌ | गुरुतल्पगे । वालघाते | परस्त्रीधषेणे | 
३--नीचे लिखे पदो में धातु ओर. प्रत्यय बताओ- 

भाषितम | मिक्षमाणः । करवाणि । श्रु ।यायात | 
५४--तीचे लिखे पदो में संधि-छेद करो- | 

लयानधे | यस्यायोनुमते । मद्वाक्सम्‌ | नास्तीदानीम्‌ । 


wi Res 
mudo 
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अष्टत्रिंशत्‌-तमः पाठः 
€. 
अजन-कियादः 
अर्जुन उवाच 

eq: स्व-जनं कृष्ण !) THT WES स्थितम्‌ ॥१॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि, सुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश च शरीरे में, रोम-हर्पश च जायते ।:२॥ 
we स्रंसते हस्तात्‌, त्वक्‌ चै(न OF पारिदद्यते । 
न च शक्नोम्प(मि ओवस्थातुं, अमती(तिइ)व च मे AAU 
निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि, हृत्वा स्व-जनम्‌ eres tug tt 
न aren fud कृष्ण, नच राज्यं सुखानि च | 
क्के नो राज्येन गोविन्द , कि भोगैर्‌ जीवितेन वा॥५। 
येपाम्‌ अर्थे काङक्षितं नो, राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे, ग्रणांस्‌ त्यक्त्वा धनानि च ॥ ६ 
ara: पितरः पुत्रास्‌, तथेव च पितामहाः | 
CRITE खुराक HAS, SAME AAG TAL तुया ON 


gotri 


साहित्य-सघा ६०७ 


| एतान्‌ न इन्तुम्‌ इच्छामि, घ्नतोऽपि मधुसूदन | 
अपि त्रैलोक्य-राज्यस्य , हेतोः, कि चु मही कृते ॥८॥ 
निहत्य धातराष्ट्रान्‌ नः, का प्रीतिः स्याज्‌ जनार्दन । 
पापस्‌ एवाऽऽश्रयेद्‌ अस्मान्‌ , हत्वैतान्‌ आततायिनः।।९॥ 
तस्माद्‌ ना5ही वयं wed, TAT A ATA | 
स्व-ज हि कथं हत्वा, सुखिनः स्याम माधव॥१०॥। 
यद्य(दि अ)प्ये(पि एते न पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः । 
कुल-श्षय-कृत दों) मित्र-द्रोहे च पातकम्‌ ॥११॥ 
कथं न ज्ञेयम्‌ अस्माभिः, पापाद्‌ अस्माद्‌ निवतिंतुस्‌ | 
scum Qi, ATA, जनादन ॥१२॥ 
कुल-क्षये प्रणश्यन्ति; FETA सनातनाः | 


धर्म नष्टे कुछ HRA , अ-घमोऽभिभवत्यु(ति 3]त॥ १३॥ 
अ-घर्साऽभिभवात्‌ कृष्ण! , प्रदुष्यन्ति ge | 
diy दुष्टासु वार्ष्णेय, जञायते वर्ण-सकरः tU 
संकरो नरकायैव , BHAA कुरुस्य | 


N 


पतन्ति पितरो शो(हि DM, लुप्त पिण्डोदक-क्रिया! LSU 


* S 
दोपैर एते; छुल-ध्नानों, वर्ण सकर कारक | 
उत्साद्यन्ते जाति-धमीः, SOTA Sue (AST 
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१०८ साहित्य-सुधा 


` ANNAN am um, imam m gm, um, um, mum ag um, um umm umma mam, nh, rnm mm amm mm ams POO LO OOO GL LO um, ag, me 


उत्सन्न - कुल- धर्माणां , मनुष्याणां जनादन | 
नरकेऽनियतं वासो , भवतीत्य(ति थ)नुशुश्रुम ॥ १७॥ 
अहो बत महत्‌ पापं, कु व्यवसिता वयस्‌ | 
यद्‌ राज्य-सुख-लोभेन, हन्तुं स्व-जनम्‌ उद्यताः ।। १८॥ 
यदि माम्‌ अ-प्रतीकारम्‌, अ-शख्रं शख्र-पाणयः | 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्‌ , तन्‌ मे ध्षमतरं भवेत्‌ ॥१९॥ 
सजय उचाच 
एवम्‌ उक्त्वाञ्जुन; संख्ये, रथो(थ-उ)पस्थ उपाविशत्‌ | 
विसृज्य स-शर चाप, शाकसविग्न-मानसः ॥२०॥ 





अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२--नीचे लिखे स्थलों में संधि-काये दिखाओ- 
दृष्ट्वेमम्‌ । अ्रमतीव | त इमेऽवस्थिताः। भवतीत्यनुशु श्रम । 
३--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति और वचन का 
निर्देश करो- 
श्रेयः । येषाम्‌ | पितर: | सम्बन्धिनः | महीकृते | घ्नतः d 
४--नीचे लिखे क्रिया-पदों के विषय में परिचय दो- 
सीदन्ति | परिदह्यते | आश्रयेत्‌ । अणश्यन्ति | जायते | 
५--नीचे लिखे शब्दों का केवल अथे लिखो- 
युयुत्युम्‌ । स्वजनम्‌ धार्तराष्ट्रन्‌ । उत्साद्यन्ते | 
zE 


CAS A ~ 
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' एकोनचत्वारिंशत-तमः पाठः 

हेमन्त-कणन म 
बसतस्‌ तस्य तु सुखं, राघवस्य महाऽऽत्मनः | 
शरदू-व्यपाये हेमन्त, ऋतुर्‌ इष्टः प्रवतते ॥ १॥ 
WE: कलश-हस्तस्‌ तु, सीतया. सह NATT | 
पृष्ठतोऽलुत्रजन्‌ भ्राता, सौमित्रिर्‌ इदम्‌ अन्रवीत्‌ ।। २।। 
अर्यं स कालः संग्रा, प्रियो यस्‌ ते प्रियं-वद्‌ | 
अलंकृत इवाऽऽभाति, येन संवत्सरः शुभः ॥ २ ॥ 
प्रकृत्या CAMS, दूर-सरयंश च सांग्रतम्‌ | 
यथार्थ-नामा सुव्यक्तं, हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः।।४॥। 
HERA: स-नीहाराः, पढु-शीताः समाहिताः | 
शून्याऽरण्या हिम-ध्वस्ता, दिवसा भान्ति सांप्रतम्‌ ॥ ५ | 
रवि-संक्रान्त-सौभाग्यस्‌ , तुपाराऽरुण-मण्डलः | 
निःश्वासाऽन्ध इवाऽऽदशश्‌ , चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
प्रकृत्या शीतल-पपर्शो, हिम-विद्धश च सांग्रतम्‌ | 
War पश्चिमो वायुः, काले हि-युण-शीतल! ॥७॥ 
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११० साहित्यमसुधा 


A SSSA a Nu Nu, Pam AA 





myer SWIN, हिस-नीहार-संवतैः । 
दूरम्‌ अप्यु(पि उ)दितः सयः, शशाऽङ्क इव लक्ष्यते ॥८॥ 
एते हि समुपासीना, विहगा जल-चारिणः | 
नाऽवगाहन्ति सलिलम्‌ , अ-प्रगरभा TISSER 
चाष्प-सछन्न-सलिला , रुत-विज्ञेय-सारसाः | 
हिमाऽऽद्रे-वाुकास्‌ तीरैः, सरितो भान्ति सांग्रतस्‌ ॥१०॥ 


TERESI 


अभ्यासं 

१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संत्तिप्त करके लिखो । 
२-- नीचे लिखे शब्दों का पद्‌-परिचय बताओ- 

विद्धः | संप्राप्तः । समुपासीनाः। वसतः । सुव्यक्तम्‌ । 
३--नीचे लिखे वाक्यो में वाच्य-परिवर्तन करो- 

सौमित्रिर्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ | चन्द्रमा न प्रकाशते | 
४--नीचे लिखे पदों में चिप्रह-वाक्य, समासों के नाम और 
अथ बताओ- | 

यथाथनामा | शीतलस्पर्शः | कलशहस्त: | RARE: । 
४--नीचे लिखे पदों का केवल अथ बताओ- 


ग्रह! । AMA: | समाहिताः | Blew ATRAN | 
ARIJ | बाष्पम्‌ | 


tbe 
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चखारिशत्‌-तमः पाठ; 
e A 
SOS mii 
युधिष्ठिर उवाच 
थद्य(दि थोस्ति दत्तम्‌ इष्टं वा, तपस्‌ तपं तथेव च । 
शुरूणां वाऽपि शुश्रूषा, तन्‌ मे श्रूहि पितामह ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
आत्सनाऽनर्थःयुक्तेन, पापे निविशते मनः | 
GRAS कृत्वा, कृच्छ्रे लोके विधीयते ॥२॥ 
दुसिक्षाद्‌ एच WM, केशात्‌ कैश भयाद्‌ भयम्‌। 
guer प्रसृतं यान्ति, दरिद्राः पाप-कारिणः ॥२॥ 
उत्सवाद्‌ उत्सव यान्ति, स्वर्गात्‌ स्वगे सुखात्‌ सुखम्‌ | 
FETAL च शान्ताश्‌ च, धनाऽऽब्याः DARTH? UI 
व्याल-कुञ्जर-दुर्गपु, TAC च | 
हस्ताऽऽत्रापन गच्छन्ति, नास्तिकाः किम्‌ अत; परम्‌ IA UI 
प्रिय-देवा55तिथयाश॒ च, वदान्याः ग्रिय-साधव; | 
मू आत्मचर्ता मारम्‌ , आस्थिता हस्त दक्षिणम्‌ ॥६॥ 
CC-0 
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११२ साहित्य-सघा 
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पुलाका इव घान्येणु, पुत्तिका इच पक्षिणु । 
तद्‌-बिधास्‌ ते मचुष्याणा, येप धर्मा न कारणम्‌ ॥७॥ 
सु-शीघ्रम॒ अपि धावन्तं, विधानम्‌ अनुधावति | 

शेते सह शयानेन, येन येन यथा कृतम्‌ ॥८॥ 
उपतिष्ठति RBA, गच्छन्तम्‌ अनुगच्छति | 
करोति Fads कम, च्छायेवाऽनुविधीयते ॥९॥ 
थेन येन यथा यदू यत्‌, पुरा कर्म समीहितम्‌ । 
तत्‌ तदू एकतरो भुङक्ते, नित्यं विहितम्‌ आत्मना ॥ o tl 
स्व-क्रम-फल-निक्षपं , विधान-परिरक्षितम्‌ । 
भूत-ग्रामम्‌ इमं कारः, समन्तात्‌ RAR ॥११॥ 
अ-चोद्यमानानि यथा, पुष्पाणि च फलानि च । 
SMS नाऽतिबतेन्ते, तथा कम पुरा-कृतम्‌ ॥१२॥ 
समानश चाऽ्रमानश च, लाभाऽलाभो क्षयो(य-उ)दयो । 
प्रवृत्तानि निवतन्ते , विधानाऽन्ते पुनः-पुनः।। १३॥ 
आत्मना विहित दुःखम्‌, आत्मना विहितं सुखम्‌ | 
गमे-शय्याम्‌ उपादाय, ` भुज्यते पौषे हिकम्‌ ॥१४॥ 
चालो युवा च वृद्धश्‌ च, यत्‌ करोति शुभाऽशुभम्‌ । ` 
तस्यां तस्याम्‌ अवस्थायां, तत्‌ फलं प्रतिपद्यते ॥१५॥ 
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साहिस्य-पुघा ११३ 


यथा धेचुःसहसेप, 
तथा पूरवे-कृुत॑ कर्म, 
समुन्नम्‌ अग्रतो TA, 
उपवासैः meni, 
दीघ-कालेन तपसा, 
धरमे-निधूत-पापानां , 
AFA FAS SHIA, 
qe यथा न TAA, 
अलम्‌ अन्यैर उपालम्भैः, 
we चाञ्चुरूपं च, 


TT n Nh OOOO OOO am, umm, m m जनक tm a 


सेवितेन 





त्सो विन्दति मातरम्‌ । 
कतारम्‌ अनुगच्छति ॥१६॥ 
पञ्चाच्‌ छुष्यति कमणा | 

att GAY अनन्तकम्‌ ॥१७॥ 
तपो-वनें | 
संपद्यन्ते मनो-रथाः diee 
मत्स्यानाम्‌ इव चो(च उ,दके । 
तथा SUCRE गतिः ॥१९॥ 
कीतितैश्‌-च -व्यतिक्रमैः |- 
HAST हितम्‌ आत्मनः ॥२०॥ 





अस्यास 
१- इस पाठ के सार को अपने शब्दों में बहुत संच्षिप्त करके 


लिस्नो | 


२--नीचे लिखे शब्दों के अथं लिखो-- 
शु^पा । निविशते । स्व-कर्म-कलुपम्‌। Z Warp 
व्याल-कुञ्जर-दुगपु | हस्तावापेन | वदान्या. | हस्त-दक्षिणाम्‌ । 
पुलाकाः। पुत्तिकाः | शयानेन | समीहितम्‌ । अ चोद्यमानानि। 
स्व-कम-फल-निक्षेपस । गर्भ-शय्याम | QIN । qA- 
'िषूत-पापानाम्‌। उपालम्भः । पेशलम्‌ । 


EA 
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एकचत्वारिंशत्‌-तमः पाठः 
गअ्राजकता-हानःयः 


अ-सशयं बिना राज्ञा, 
IA तमसि IIR, 


हरेयुर्‌. बलवन्तोऊपि, 
` -हम्युर व्यायच्छमानाश्‌ च, 


ममेदम्‌ इति लोकेऽस्मिन्‌, | 


न दारा न च पुत्रः स्याद्‌, 
घमी5धर्मस्य मर्यादा, 
विष्वग्‌ . लोपः प्रवर्तेत, 
पतेद्‌ | बहु-विधं uu, 
GTA: WE: स्याद्‌, 
मातरं पितरं वृद्धम्‌ , 
छिइनीयुर अपि हिस्युर वा, 


वघ-वन्ध-परिक्लेशो  , 


ममत्व च न fu, 


विनव्ययुर इमा; प्रजा; । 
AMAT पशवो TAT ॥ १ ॥ 
दुलाना परिग्रहान्‌ । . 
यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २॥ 
न मवेत्‌ संपरिग्रहः। 

न थनं न परिग्रहः ॥ ३॥ 
विनश्येद्‌ आशु लोकतः | 

यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ४.॥ 
बहुधा धमे-चारिषु । 

यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


' आचार्यम्‌ अतिथि गुरुम्‌ । 


यदि राजा न पालयेत ॥ ६ ॥ 
नित्यम्‌ TATA भवेत्‌ । - 
यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ I 
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घाहित्य-सुधा ११२ 
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अन्ताश चा काल एव स्युर्‌ , लोकोऽयं दस्युसाद्‌ भवेत्‌। 
पतेयुर नरक घोरं, यदि राजा न पालयेत्‌॥ ८ ॥ 
न योनि-दोषो Ada, न BMA वणिक्‌-पथः 
TH धमस त्रयी नस्याद्‌, यदि राजा न पालयेत्‌॥ ९ ॥ 
न यज्ञाः WAIL, विथि-वत्‌ स्वा(सु ग्रा)स-दाक्षणा; 

न विवाहाः ससाजो वां, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१०॥ 
न वृषाः ARNG, न मथ्येरंश च गर्गराः। . 
घोपाः TOT गच्छेयुर्‌, यदि राजा न TARIR RII 
न , संवत्सर-सत्राणि, तिष्ठेयुर अ-कुतो-भयाः | 
विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१२॥ 
MATA चतुरो वेदान्‌, नाऽधीयीरंस्‌ तपस्विनः। 
विद्या-स्नाता त्रत-स्नाता, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१३॥ 
न लभेद्‌ धर्म-संइलेपं, हत-विप्रहता जनः | 
हर्ता स्वस्थे(स्थ-इ)न्द्रियो गच्छेद्‌ , य दि राजा न पालयेत्‌ ॥१४॥ 
_ हस्ताद्‌ wed theta, Rae सथै-सेतवः | 
भयाऽऽते विद्रवेत्‌ सवे, यदि राजा न पारयेत्‌ ॥१५॥ 
अ-नयाः संप्रवर्तेरन्‌, भवेद्‌ पै वणे-संकरः । 
दुभिक्षम्‌ आविशेद्‌ राष्ट्रं, यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१६॥ 
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अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--नीचे लिखे पदों का अर्थ करो- 
RRA | दाराः | विष्वक्‌ | retta: | क्रिश्‍्नीयु RA: । 
वध-बन्ध-परिक्लेशः | दस्युसात्‌ | योनिदोषः । मज्जेत्‌ । 
त्रयी । स्वाप्-दक्षिणाः | gun | गर्गराः | अधीयीरन्‌ | 
धर्म-संर्लेषम्‌ | परिमुषेत्‌ | भिथेरन्‌ । वर्णसंकरः | 
३--नींचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
पशवो यथा | MAST | बाह्मणारचतुरो वेदान्‌ । 
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दिचत्वारिंत a ; पाठ; 
फ हूछाद्‌-करितर (१) 


त्रेय ! श्रयतां सम्यक्‌, चरितं तस्य धीमतः। _ 
प्रह्लादस्य सदो(दा उ)दार-, चरितस्य महाऽऽत्मनः ॥१॥ 





दितेः पुत्रो महा-वीर्यो, हिरण्य-कशिपुः पुरा । 
त्रैलोक्य वशम्‌ आनिन्ये, ब्रह्मणो वर-दर्पितः RIL 
पाना55सक्त महाऽऽत्मा, हिरण्य-कशिपु तदा | 
उपासांचक्रिरे सर्व, सिद्ध-गन्धव-पन्नगाः ॥३॥ 
तस्य पुत्रो महा-भागः, प्रहादा नाम विश्रुतः | 
पपाठ बारऱ्पाठ्यानि, WR गतोऽभंकः ॥४॥ ` 
एकदा तु स भमीऽऽत्मा, जगाम शुरुणा सह | 
पानाऽऽसक्तस्य पुरतः, पितुर्‌ देत्य-पतस्‌ तदा HM ` 


पाद-प्रणामाऽवनतं , तम्‌ उत्थाप्य पिता सुतम | 
हिरण्य-कशिपुः प्राह, Gm अमितो(त-ओ)जसम्‌ ॥६॥ 
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हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच 
पठ्यतां ` भवता वत्स, सार-भूत सुभाषितम्‌ d 
कालेने(न ए)ताबता यत्‌ ते, सदो (दा २चुक्तेन शिक्षितम्‌ ॥७॥ 
प्रहाद उवाच 
शरूयतां तात : वक्ष्यामि, सार-भूतं -तवाऽऽज्ञया । 
समाहित-मना . भूत्वा , यद्‌ मे चेतस्य्‌ अवस्थितम्‌ ॥८॥ 
अनादि-मभ्याऽन्तम्‌ अ-जम्‌ , Suv Wd अ-च्युतम्‌ | 
प्रणतोऽस्मि महाऽऽत्मानं, सप-कारण-कारणम्‌ ॥९॥ 
पराशर उवाच 
एवं निशम्य देत्ये(य-३)न्द्रः, क्रोध-सरक्त-लोचनः 
विलोक्य तद्‌-शुरुं प्राह, स्फुरिताउधर-पछव। ॥१०॥ 
हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच 
ब्रह्म-बन्धो | किम्‌ एतत्‌ ते, विपक्ष-स्तुति-संहितम्‌। 
HAC :ग्राहितो बालो, माम्‌ अवज्ञाय दुमेते !॥१ १॥ 


गुरुर्‌ उवाच | 
देत्ये(अ-६)स्वर ! न कोपस्य, वशम्‌ आगन्तुम्‌ अहेसि । 
ममो(म उ)पदेश्ञ-जनितं , नाऽयं बदति ते सुतः ॥१२॥ 


D ntes 
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साहित्य-सुधा ११३ 
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अभ्यास 
१--नीचे लिखे पदों में शब्द, विभक्ति ओर वचन का निणेय 
करो- 


समाहितंमनाः | चेतसि । महात्मानम्‌। d p -एतावता । 
fdg: | TAQ: | 


. २--नीचे दिए धातु-रूपों के तुमुन्नन्त तथा क्तान्त रूप बनाओः- . 


जनितम्‌ । ग्रणतः । अवज्ञाय । अवस्थितस्‌ । विलोक्य । 


३--नीचे लिखे पदों का अथे स्पष्टतया लिखो- 
समाहित-मनाः । क्रोप-संरक्त-लोचनः । ब्रह्मबन्धुः । faq- 


स्तुति संहितम्‌ । 


Wy 
E 
Fi 
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त्रिचत्वारिशत्‌-तमः पाठः 


FEAST (2) 


हिरणयकशिषुर उवाच | 
अनुशिष्टोऽसि केने(न )इग्‌ , वत्स! प्रह्माद कथ्यताम्‌ | 
ममो(म उ)पदिष्टं नेत्ये(ति ए)ष, प्रत्रवीति गुरुस्‌ तव ॥१३॥ 
3 | धह्लाद उवाच E 
शास्ता विष्णुर अ-शषस्य, जगतो यो हृदि स्थितः । 
तमू ऋत परमात्मानं, तात! कः केन शिष्यते ॥१४॥ 
हिरणयकशिपुर उवाच 
कोऽयं बिष्णु; सुदुबुद्धे, यं ब्रवीषि पुनः-पुन्‌ः | 
जगताम्‌ ईश्वरस्ये(स्य इ)इ, पुरतःः प्रसभं मम ॥१५॥ 
Bs प्रह्लाद उवाच 
न शब्द-गोचरो यस्य, योगि-ध्येयं परं पदम । 
यतो यश्‌ च स्वयं विश्व, - स विष्णु; परमेश्वरः ॥१६॥ 
नर हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच 
मश्वर-संजञोऽज्ञ | , किम्‌ अन्यो मय्य (म मव स्थिते । 
तथाऽपि मतुकामस्‌ त्वं, A gagas ॥१७॥ | 
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साहित्य-सुधा 3 १२४ ` 


Beno उवाच 
न केवलं तात ! मम प्रजानां, 
`स ब्रह्मभूतो भवतश च विष्णु: | 
धाता विधाता परमेश्वरश च | 
प्रसीद्‌' कोपं कुरुषे किमथम्‌ ॥१८॥ 





amm, uam, NY m 


हिरण्यकशिपुर उवाच 
निष्कास्यताम्‌ अयं दृष्टः, ATA च गुरोर्‌ गृहे । 
गोजितो दुर्मतिः केन, व्रिपक्ष-विषय-स्तुतौ ॥१९॥ 
पराशर उवाच | 
कालेऽतीते च महति, प्रह्मादस्‌ IRAU । . 
agais पुत्र ! गाथा काचित्‌ प्रगीयताम्‌॥२०॥ 
Tez उवाच 
यतः प्रधान-पुरुषी, यतश्‌ च(च ए)तच्‌ चराऽचरम्‌। 
. कारणं सक्लस्याऽस्य, स॒ नो विष्णुः प्रसीदतु ॥२१॥ 
हिरण्यर्काशपुर्‌ उवाच 
qa! «fade, बैरि-पक्ष-स्तवाद्‌ अतः । 
अ-भयं ते प्रयच्छामि, माऽतिमूद-मतिर्‌ भव ॥२२॥ 
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१२२: साहित्य-सघा 





प्रहाद उवाच 
भयं भयानाम्‌ अपहारिणि स्थिते, 
Waa (faded सम कुत्र तिष्ठति | 
यस्मिन्‌ स्मृते जन्म-जराऽन्तकाऽऽदि- 
भयानि सर्वाण्य(णि अ)पयान्ति ATA! RR 





अभ्यास 
१--नीचे लिखे पदों में संधिच्छेद करो- 
नेत्येषः | कोष्यम्‌ । केनेदक । मय्यवस्थिते सर्वाण्यपयान्ति | 


२--नीचे लिखे पदों में विप्रह-वाक्य लिख कर उन समासों 
के नाम भी लिखो- . . 
TAR ।: वेरि-पक्ता-स्तवात्‌ । असुरेधरः । प्रंधान-पुरुषो | 
३- वृत्‌ घातु के साथ अनु, प्रति, अभि, वि और उप इन उपसर्गो 


को जोड़ कर वर्तेमानकाल तथा भूतकाल के क्रियापदों में 
वाक्य बनाओ 


४--नीचे लिखे-पदों का -अथ बंताओ:- - | 
तम्‌ ऋते । मई-कामः | प्रसभम्‌ । विपत्त-विषय-स्तुतो | 
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चतुश्चत्वारिशत्‌-तमः पाठः 


फ्रहलाद“बरित (3) 
हिरण्यकशिपु उवाच | 
भो भोः सपी! दुराचारम्‌ , एनम्‌ अत्यन्त-दुर्मतिम्‌ । 
बिप-ज्वाला55कुटेर Tee, सद्यो नयत AAT ॥२४॥ 
पराशर उवाच 
इत्यु(त्िउ)क्तास्‌ तेन ते सपाः, कुहकास्‌ तक्षकाऽन्धकाः 
अदस्‌ तं समस्तेषु, MAAS श)तिविषोरबणाः ॥२५॥। 
स स्वा(ठ आ)सक्त-मतिः कृष्णे, दश्यमानो महो(हा-उ)रगेः | 
न विवेदाऽऽत्मनो यात्रं, ततस्सृत्या(ति-भा)ह्वाद्‌-सास्थतः।। २६ 
सर्पा ऊचु 
दंष्टा विशीर्णा मणयः स्फुटन्त, 
wg तापो हृदयेषु कम्पः | 
नाऽस्य त्वचः स्वल्पम्‌ अपीह भिन्न, 
प्रशाधि दैत्येश्वर ! कार्यम्‌ अन्यत्‌ ॥२७॥ 
dus हिरण्यकशिपुर्‌ उवाच ` 
ज्वाल्यताम्‌ असुरा ! वहिर्‌ , अपसपैत दिग्‌-गजाः! । 
बायो | समेधयाऽमिं त्वे, THAT एष पाव छत ॥२८॥ 
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पराशर उवाच 
महा-काए-चय-च्छन्नम्‌, YAGI ततः | 
ग्रज्वाल्य दानवा वहिं, ददहुः स्वामिं-नोदिताः ॥२९॥ 
प्रज्ञार उवाच 
ताते(त ! ए)प बह्निः पवने(न ऽ) रितोऽपि, 
न मां दहत्य(ति A समन्ततोऽहस्‌ | 
पश्यामि पञ्मास्तरणाऽऽस्तृतानि, 
शीतानि सर्वाणि दिशा मुखानि ॥३०॥ 
पराशर उचाच 
HY CAC WAL, भागवस्या55त्मजा द्विजाः | 
पुरोहिता महाऽऽत्मानः, साम्ना संस्तूय वाग्मिनः ॥३ १॥ 
| पुरोहिता ऊचुः 
राजन्‌ ! नियम्यतां कोपो, बाळे5त्र तनये निजे । 
कोपो देव-निकायेषु, यत्र ते स-फलो यतः।।३२। . 
तथा- We बाएं ते, शासितारो वयं नृप ! 
यथा विपक्ष-ताशाय, बिनीतस्‌ ते भविष्यति ॥३३॥ 
qea सर्वेःदोपार्णा, देस्य-राजाऽऽस्पदं यतः | 
ततोऽत्र . कोपम्‌ः अत्पर्थ, योक्तुम्‌ अईसि asa AV 
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पराशर Sala 
एवम्‌ अभ्यधितस्‌ तैस्‌ तु, देत्य-राजः पुरोहितेः । 
देत्येर्‌ निष्कासयामास, पुत्रं पावक-संचयात्‌ ॥३५॥ 
ततो गुरु-गुहे बाल), स वसन्‌ बाल-दानवान्‌ | 
अध्यापयामास गुहुर्‌, उपदेशाऽन्तरे शुरोः ॥३६॥ 





अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो | 
२--नीचे लिखे ai में शाब्द, विभक्ति और वचनों का 
वेबेचन करो:- 
त्वचः । गात्रम्‌ । वसन्‌ | तनये | अहम | RIA साम्बा | 
शासितारः । 
dia लिखे पदों में विप्रह-वाक्य तथा समासों के नाम 
लिखो:- 
गुरुणहे | देत्यराजः । विषज्वालाकुलेः । ARTTA. 
सर्वदोषाणाम | 
४--नीचे लिखे धातुओं के लोट, we, विधिलिङ लकारों में 
कैसे रूप बनेंगे ! 
ग्रशाधि | समेधय | 
५--नीचे लिखे शब्दों का केवल अथ लिखो-- 
वक्त्रम्‌ । उरगैः । नोदिताः । अर्भके । वास्मिनः | 
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पश्चचत्वारिशत्‌-तमः पाठः 


कको“कणेनख (१) 


स तदा बालिन हत्वा, 
TA माल्यवतः UU, 
अयं स कालः संप्राप्तः, 
संपश्य त्वे नभो Ae, 
मेघोद्र-विनिसुक्ता: , 
शक्यम्‌ अञ्जलिभिः पातु, 
एष फुछाऽशुनः शैलः, 
सुग्रीव इब शान्ताऽरिर्‌ , 
मघ-कृष्णाऽजिन-धरा , 
मारुताऽऽपूरित-गुहाः , 
कशाभिर्‌ इव हैमीभिर्‌ , 


अन्तःस्तनित-निर्घाषं , 


सुग्रीवम्‌ अभिषिच्य च | 
रामो लक्ष्मणम्‌ अब्रवीत्‌ utu 
समयोऽद्य जलाऽऽगमः |. 
gd शिरि-संनिभैः ॥२॥ 
कपूर-दल-शीतलाः :- । 
वाताः केंतक-गन्धिनः ॥३॥ 
केतकेर्‌ अभिवासितः । 
धाराभिर्‌ अभिषिच्यते LETT 
धारा-यज्ञोपबीतिन्‌ः ` 
प्राधीता इव पर्वताः ॥५॥ 
विद्युद्िर्‌ अभिताडितम्‌ | 
स-वेदनम्‌ इवाऽम्बरम्‌ ॥६॥ 


pron 3 
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अस्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 
२-- निम्नलिखित पदों में शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
एषः | सन्‌ | नमः । शीलः । कशाभिः । 
३_-निन्नलिखित पदों को संस्कृत-वाक्यों में प्रयोग करो- . 
हला । पातुम्‌ । शान्तिः daaa | अभिपिच्य। | 
४--नीचे लिखे पदों में समास, विग्रह-वाक्य तथा उनके नाम 
लिखो- ू - | | 
मारुतापूरितगुहाः । कर्पूरदलशीतलाः । रान्तारिः । 
जलागमः । 2०7 7 क M 
५--नीचे लिखे पदों का अर्थ लिखो- 
अजिनम्‌ । ग्राधीताः | GARIT! 
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| | पटचैत्वारिशंत-तम; पाठ १ 
qrat (8) 


. इज; प्रशान्त स-हिमोड्य वायुर्‌, | | 
निदाघ-दोप-प्रसराः प्रशान्ताः | 
“खिता हि यात्रा बसुघाऽधिपाना, ` % 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्व-देशान्‌ ॥७॥ 
कचित्‌ प्रकाशं कचिद्‌ अ-ग्रकाशं, 3 
नभः प्रक्रीणोऽम्बुघरं cm . 
Baan पर्षेत-संनिरुद्धं, - - `- 
रूपें यथा शान्त-महाऽणेवस्य ।।८।। 
रसाऽऽकुलं पट्पदःसंनिकाशं, | 
्रश्चुज्यते जम्बु-फर्ल . प्रकामम्‌ | 
अनेक-पर्ण पवनाडवधूत , 
! भूमी पतत्या(ति आ)म्र-फलं THT IQI 
समुद्वहन्तः सालिलाऽतिभार, 
बलोकिनो वारि-धरा नदन्तः । 
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महत्सु भृङ्गेषु मही-धराणां, 
| विश्रम्य-विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ell 
बहन्ति Wea नदन्ति भान्ति, 

गायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति | 
नद्यो घना मत्त-गजा वनान्ता, 

रसाऽनुरक्ताः शिखिनः एवङ्गाः ॥१ १॥ 
तडित-पताकाभिर्‌ अलङ्कृतानाम्‌ , 

उदीण-गम्भीर-महारवाणाम्‌ | 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां, 

रणोत्सुकानाम्‌ इव वानराणाम्‌ ॥१२॥ 
GRIST सलिलं पतद्‌ बै, 

सुनिर्मले पत्र-पुटेषु लग्नम्‌ । 
इष्ट्या विवण-च्छदना विहङ्गाः, 

सुरेन्द्र-दत्तं तृषिताः Marea ॥१३॥ 
सत्ता गजेन्द्रा मुदिता गबेन्द्राः, 

वनेषु विक्रान्त-तरा सेन्द्राः । 
रम्या नगेन्द्रा ABA नरेन्द्रा, 

प्रक्रीडितो वारि-धरैः सुरेन्द्रः ॥१४॥ 





प्क 
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अस्यास 
१-इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 


२-नीचे लिखे क्रिया-पदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन 
बता कर लङ लकार के रूप बताओ- 


नृत्यन्ति | पिवन्ति । समाश्वसन्ति | गायन्ति | 

३--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन लिखो- 
रजः। नभः। फलम्‌ । भूमौ । नद्यः | 

४--नीचे लिखे पदों के धातु और उपसर्ग को प्रथक २ बता कर 

उपसग के लगने से धातु के अर्थे की विशेषता दिखाओ - 

संनिरुष्य | विपक्वम्‌ । प्रशान्तम्‌ I 

४--नींचे लिखे पदों का अर्थं बताओ- 
IQA | प्रकामम्‌ | निभृताः । वङ्गाः । शिखिनः | 
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सप्चत्वारशत्‌-तम; पाठ; 
युकिर-निर्केद्‌ः (१) 

विजित(ता इ)य मह। कृत्स्ना, ₹ेऽ्ग-बाहु-चलाऽऽश्रयात्‌ | 
`. भाणाना प्रसादेन, भौमाञ्जुन-बढेन च ॥१॥ 
ईद्‌ मस WES दुःख, वतते हृदि नित्यशः | 
कृत्वा गरतिक्षयं चे(च ३)मं, महान्तं लोभ-कारितम्‌ ॥२॥ 
TAR RACIAL च, घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ | 
SASAR अ-जयाऽऽक्कारो, भगवन्‌! प्रतिभाति मे ॥३॥ 
कि चु वक्ष्यति वार्ष्णेयो, वधूर मे मधु-प्रदनम | 
दारका-वासिन कृष्णम्‌ , इतः प्रतिगतं. हरिम्‌ ॥४॥ 
द्रौपदी AGA), कृपणा हत-बान्धवा । 
अस्मत्‌-प्रिय-हिते युक्ता, भूयः पीडयतीव माम्‌॥५।। 
इद्स्‌ अन्यत्‌ तु भगवन्‌, यत्‌ त्वां वक्ष्यामि नारद! 
मन्त्र-संवरणेनाऽस्मि , FAT दुःखेन योजितः ।।६॥ 
यः स नागाऽययुत-चलो, लोकेऽप्रतिरथो रणे | 
सिह-खेल-गतिर्‌ धीमान्‌ , घृणी दाता यत-ब्रतः ॥७॥ 
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आश्रयो घातेराष्ट्राणां, मानी तीक्ष्ण-पराक्रमः । 
अ-मपी नित्य-संरम्भी, क्षेप्ताउस्माक॑ रणे-रणे ॥ Il 
PASAT FAA च, कृती चा5दूभुत-विक्रमः 
गूढोत्पन्नः सुतः कुन्त्या, श्राताऽस्माक्म्‌ असों किल॥ ९ ॥ 
अ-जानता मया WAT, राज्य-छुग्धेन घातितः | 
तन्‌ मे दहति गात्राणि, तूल-राशिस्‌ इवाऽनलः ॥१०॥ 


अभ्यास 
१- नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
विजितेयम्‌। जयोयम्‌ | हत-पुत्रेयण | पीडयतीव |. मन्त्र 
संबरणोनाऽस्मि । लोकेग्रतिरथो रणे | शीध्रा्नश्चित्र-योधी 
२--नीचे लिखे चाक्यों में विग्रह बता कर समासों के नाम भी 
बताओ- 
कृष्णवाहुबलाश्रयात्‌ | भीमाशुनवलेन । द्वारकावासिनम्‌ । 
हतवान्धवा | तीच्णपराक्रमः । | 
३--नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखो- 
ब्राह्मणानाम्‌ ER | उणी । AN । अस्माकम्‌ | 
४--नीचे लिखे क्रियापदं में घातु, काल, पुरुष और वचन 
ससभाओ- ' 
वर्तते । पीडयति । अस्मि | वच्यति । 
५ नीचे लिखे वाक्या का अथं लिखो- 
लोम-कारितम्‌। घातयित्वा । वाष्णँयी। मन्त्र-संवरणेन । 
अ-्रतिरथः | अ-मर्षी | चित्र-योधी । 
Ce. 
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अ्चत्वारिशत्‌-तमः पाठः 
युिछिर-निर्कद्‌; (२) 

आविष्टा दुःख-शाकाभ्या, निःश्वसंश च पुनः-पुनः 
इष्ट्वाऽजुनम्‌ SAA (a इ)द, वचन शोक-कशितः ॥ १ १॥ 
यद्‌ भक्ष्यम्‌ आचरिष्याम, इृष्ण्य(ष्णि ग्र)न्धक-पुरे वयम्‌ | 
शातान्‌ (नष्पुरुपान्‌ कृत्वा, नमा ग्राप्स्याम दुगतिम्‌ ॥ १२॥ 
अ-सित्रा नः समृद्धाऽथो, वृत्ताड्था; कुरवः किल । 
आत्मानस्‌ आत्मना हत्वा, किं धर्म-फलम्‌ आप्नुमः।।१३॥ 
धिग्‌ अस्तु क्षात्रम्‌ आचारं, धिग अस्तु बल-पौरुपम्‌ | - 
धिग्‌ अस्त्व(स्तु ग)मर्प येनेमाम्‌ , आपदं गमिता ATT ULV 
तरलोक्ष्यस्याऽपि राजेन, नाऽस्मान्‌ करिचत प्रहर्षयेत। 
वान्धवान्‌ निहतान्‌ इष्ट्वा, TST विजये(य ए)पिणः।। १५॥ 
न AT सक्या, न सुवर्णस्य राशिभिः | 

न WAIST सर्वेण, ते त्याज्या य इमे हता! || १६॥ 
बहु-कस्याण-संयुक्तान्‌ , इच्छन्ति पितरः सुतान्‌ | 
तपसा ब्रह्मचर्येग, सत्येन च तितिक्षया ॥१७॥ 
उपवासेस्‌ तथे(था इ)ज्याभिर्‌ , व्रत-कौतुक-मड़ले! | 
रभन्ते मातरो गमान्‌ , मासान्‌ दश च बिभ्रति ॥१८॥ 
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१३४ साहित्य-सुधा 


~ 


यदि स्वस्ति प्रजायन्ते, जाता जीवन्ति वा यदि | 
संभाविता जात-बलास्‌, ते दद्युर यदि नः सुखम्‌॥ १९॥ 
तदा तु स-फलं जन्म, मन्यन्ते गृह-मेथिनः | 
इह चाड्युत्र चे(च-ए)वेति, कृपणाः फल-हेतवः ॥२०॥ 
तासाम्‌ अयं समुद्योगो, निईत्त; केवलोऽफलः | 
यद्‌ आसां नि-हताः पुत्रा, युवानो मृष्ट-कुण्डलाः ॥२१॥ 
अ-अुक्त्वा पार्थिवान्‌ भोगान्‌, ऋणान्य(नि अ्र)नपहाय च । 
पितृभ्यो देवताभ्यश्‌ च, गता वेवस्वत-क्षयम्‌ INRA 





अस्यास 
१--नीचे लिखे पदों में संधि-छेद करो- 
| निःश्वसंश्च | दृष्टवाजुनस । यद्‌ मैच्यस्‌ । धिगस्तु । 
गवारत्रेन। ऋणान्यनपहाय | 
२--नीचे लिखे पदों के शव्द, विभक्ति और वचन प्रथक्‌ करो- 
आत्मना। निहतान्‌ | पितरः। तितिक्षया। प्रशिव्याम्‌। तास्ताम्‌। 
३-नीचे लिखे शब्दों का भावार्थं लिखो- 
शोक कर्शितः | rq । निष्पुरुषान्‌ | अ-मर्पम | प्रहर्षयेत्‌ | 
संभाविताः | मृष्ट-कुएडलाः | 
४--नीचे लिखी संख्या के पद्यों का सारांश लिखो- 
४१ । ?५। Pal ?& | २२। 
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एकोनपश्चाशत्‌-तमः पाठः 
A AN 
युकिष्ठिर“निर्कदः (३) 

वयम्‌ एवाऽस्य लोकस्य, विनाशे कारण स्मृताः | 
उत-राष्ट्रस्य पत्रेषु, तत्‌ सबै प्रतिपत्स्यते ।।२३॥ 
न WOUND GA ते च, न चाऽस्माभिर्‌ न तैर्‌ जितम्‌ ।: 
न तर शुक्तयस्‌ अवनिर्‌, न नायों गीत-वादितम्‌ ।।२४॥। 
नाऽसात्य-सुहृदां वाक्य, न च श्रुतवतां श्र॒तम्‌ | 
न रत्नानि पराध्योनि, न भूर्‌ न द्रविणाऽऽगमः ॥२५॥ 
आत्मनो हि वयं दोपादू, विनष्टाः शाइवतीः समाः। 
प्रदहन्तो दिशः सर्वा, भास्वरा इव तेजसा ॥२६॥ 
अ-बध्यानां TT कृत्वा, लोके MCA स्म ATA | 
कुलस्याऽस्याऽन्त-करणं, दुर्मति पाप-पूरुपम्‌ ॥२७॥ 
राजा MEIN कृत्वा, ganesa शोचति । 
हताः शुराः कृत पाप, विषयः स्वो विनाशितः ॥२८॥ 
ख्यापनेनाऽनुतापेन . , दानेन तपसाऽपि बा । 
नि-इत्या तीर्थ-गमनाच्‌, छूति-स्वृति-जपेन वा ॥२९॥ 
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१३६ सा हित्य-स॒धा 


त्यागवांश च पुनः पापं, alse कतुस्‌ इति श्रुतिः। 
एवं निष्क्रल्मषो भूत्वा, स्थित-प्रज्ञ इत्र स्थितः dell 
a vasa! feral, मुनिर्‌ ज्ञान-समन्वितः | 
चनम्‌ आमन्त्र्य वः सर्वान्‌, गमिष्यामि परंतप ! ॥३१॥ 
नहि कृत्स्नतमो ध्मः, शक्यः ग्राप्तुम्‌ इति श्रुति; । 
परिग्रहवता तन्‌ मे, प्रत्यक्षम्‌ अरि-पूदन ! ॥३२॥ 
गमिष्यामि बिनिमुक्तो, विशोको निममः कचित्‌ | 
प्रशाधि त्वम्‌ इमाम्‌ उवी, क्षमां निहत-फ्रण्टकाम्‌ [ill 
न ममाऽथोऽस्ति राज्येन, भोगैर्‌ वा कुरु-नन्दन | 
यदा तदा न चेहाऽस्ति, जीवितेनाऽधुना थुवि ।।३४॥ 





अभ्यास 
१--इस पाठ को अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त करके लिखो । 


२--नीचे लिखे पदों के शब्द, विभक्ति और वचन का 
निश्चय करो- 


सुहृदाम्‌ । रत्नानि । सर्वान्‌ | दिशः । शाश्‍वती: | 
२--नीचे लिखे पदों का केवल अथ बताओ- 


ग्रतिपत्स्यते । गीत-वादितस्‌ । पराध्यौनि । द्रविणाऽऽगमः | 
वाच्यताम्‌ । निष्कल्मषः | fag: । निहत-क्णटकाम्‌ । 


इहा | 
See 
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१४, 


पञ्चाशत्तमः पाठः 
लोकोक्तयः 

संहतिः कार्य-साधिका | 

न साहसम्‌ अनारुह्य, नरो भद्राणि प्यति | 


. सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ । 


भिन्न-रुचिर्‌ हि लोकः । 
गच्छतः स्खलन क्वाऽपि, भवत्येव प्रमादतः | 


. किस्‌ इम्‌ अन्नं खर-सकरांणाम्‌ | 


शठे WHA समाचरेत्‌ | 

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः | (ux) 
अनुक्तम्‌ अप्यू(पि 3)हति पण्डितो जनः | 

अपि घन्वन्तरिर्‌ वैद्यः, किं करोति गताऽऽ्युषि | 
मृगा SE: सङ्गम्‌ अनुत्रजन्ति | 

धीरास्‌ तरन्त्या(न्ति आ)पदम्‌ । 

नहि कस्तूरिकाऽऽमोद्‌ः, शपथेन विभाव्यते | 
MA स्वीकार-रक्षणम्‌ । 
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१३८ साहित्य-सुधा 


१५, दारिद्रव-दोषो गुण-राशि-नाशी | un 

१६, दूरतः पर्वता रम्याः | 

१७, चक्रवत्‌ परिवतन्ते, दुःखानि च सुखानि च | 

१८, पतनाऽन्ताः समुच्छ्रयाः | 

१९, अतिदर्पे हता लङ्का । 

२०, अतिपरिचयाद्‌ अवज्ञा भवति | 

२१, अविवेकः परम्‌ आपदा पदम्‌ | 

२२, मौनं सवोऽथ-साधषक्म्‌ । 

२३. निरस्त-पादपे देश, एरण्डाऽपि द्रुमायते । 

२४. न बिडालो भवेद्‌ यत्र, तत्र क्रीडन्ति मूषकाः । 

२५, उत्पतितोऽपि हि चणकः, शक्तः कि भ्राष्ट्क 
TEE 

२६, न कूप-खनन युक्त, प्रदीप वह्निना गृहे । 

२७, wd: स्वाऽथं समीहते । 

२८, पयोऽपि शौण्डिकी-हस्ते, वारुणीत्य(त म्र) भिधीयते | 

२९, सवे-नाशे gen, अथे स्यजति पण्डितः । 

२०, ग्रासाद-शिखरस्थोऽपि, काकः कि गरुडायते | 
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AALL fe 


अगच्छन्‌ वनतेयाऽपि, पदम्‌ एक न गच्छति | 
Gast नून शरण प्रपन्न, HAA उच्चेःशिरसाम्‌ 
अतीव । 


श शरीरम्‌ आद्यं खल धर्म-साधनम्‌ | 


शुष्केणा55द्रै दह्यते मिश्र-भावात्‌ | 
TRISH लघुतां याति, स्वयं प्रख्यापितैर गुणेः । 
मतिर्‌ एव erg गरीयसी । 


` अङ्गीकृत सुक्रृतिनः परिपालयन्ति | 


खलः करोति TEN, नूनं फलति un | 
q र श्‌ e A A 
५७४ सपपसात्राणि) पर-च्छिद्राणि पश्यति । 


` हिन महत्ये(तिए)च करोति विक्रमम्‌ | 


Ue बन्ध्या विजानाति, गुर्वी प्रसव वेदनाम्‌ । 
भशकद्शन-मध्ये, दन्तिनः संचरन्ति । 

दधा बुद्धिमतो बाहू | 

कृशे कस्याऽस्ति सौहदस । 

बसन्त हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि । 


४ 
२, कस्याऽत्यन्तं सुखम्‌ उपनतं दुःखम्‌ एकान्ततो वा | 
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४७, मा जीवन्‌. यः पराञ्त्रज्ञा-दु'ख-दग्धोद्पि जीवति | 
४८, शशिना तुस्य-बंशोऽपि, निशुणः किं करिष्यति | 
४९, did तसम्‌ अयसा घटनाय योग्यम्‌ | 
wo, नीचेर्‌ गच्छत्यु(ति उ)परि च दशा, चक्र-नेमि-क्रमेण। 


Sd 


अस्यास 
१--नीचे लिखे अङ्को से अङ्कित उक्तियों का अर्थे करो- 
६-१०-९३-२१-१३-१८-२५-४२-४६-५० | 
२-नीचे लिखे पदों का अर्थं करो- 
गताऽऽग्रुषि । समुच्छुयाः | आष्ट्रकम्‌ । सर्षपमात्राणि | 
वेदनाम्‌ | अयसा | 


जन 


न आ 
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एकपश्चाशत्‌-तमः पाठः 


सूक्ति-संयहः 
भवन्ति GERD तरवः फलोद्गमैः, 
नवाऽस्डुभिर्‌ दूर-विलम्बिनो घनाः | 


SJEN सत्‌-पुरुषाः समृद्धिभिः, 

स्वभाव UH एप परोपकारिणाम्‌ ॥१॥ 
निन्दन्तु नीति-निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

VEN? समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
TH वा मरणम्‌ अस्तु युगाऽन्तरे बा, 

न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥२॥ 


A ex N 


उद्यति यदि भानुः पश्चिम दिग्‌-विभागे, 
iy 


विकसति यदि पद्म पर्तानां Greasy | 
प्रचकति यदि मेरुः शीततां याति वह्निर , | 

न भवति पुनर्‌ अन्यद्‌ भाषितं सञ्जनानाप्र IZU 
TUTTI च, सत्यं च तुल्या शतम्‌ | 
ञ्‌ aay FEAT, हि... iFM, एवा$त्य़रिज्यत L4 





१४२ साहित्य-सुघा 
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अ-सता सङ्गदोषेण, साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
दुर्योधन-प्रसज्ञेन . , भीष्मो गो-हरणे गतः॥ ५॥ 
साधूनाम्‌ उपकतु, लक्ष्मी द्रष्डु, विहायसा गम्तुम्‌। 
AHS कस्य मनश , चरितं च महाऽऽत्मनां श्रोतुम्‌ ॥६॥ 
चदन प्रसाद्‌-सदनं, स-दयं हृदयं, सुधा-सुचो वाचः। 
करणं परोपकरणं येषां, केषां न ते बन्द्याः॥ ७॥ 
विदुषां वदनाद्‌ वाचः, सहसा यान्ति नो बहिः | 
याताश चेद्‌ न पराश्चन्ति, द्वि-रदानां रदा इव॥८॥ 
लक्ष्मीश चन्द्राद्‌ अपेयाद्‌ वा, हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌। 
अतीयात्‌ सागरो वेलां, न प्रतिज्ञाम्‌ अहं पितुः ॥ ९ ॥ 
श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चेवाडबधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि, WT न. समाचरेत्‌ loll 
यः परस्य विषमं विचिन्तयेत्‌ , 
ASA स. कु-मतिः स्वयं हि aq! 

पूतना Raqsi आययौ, | 

०००.००६ s UR, RR AIA REIR TH ALR 


साहित्य-पुघा _ १४३ 
TI m m, um, 


स्वयं महेशः खबरों नगेशः, 
सखा थनेशस्‌ तनयो Tala । 
. TIS भिक्षाऽटनम्‌ एव शम्भोर्‌, 
बलीयसी केवलम्‌ SANSI ॥१२॥ 


TRUST बित्त स नरः ङुलीनः, 
स पण्डितः स॒ श्रुतवान्‌ J-F: 
स एव वक्ता स च दर्शनायः, 
सव युणाः काञ्चनम्‌ आश्रयन्ति ॥१३॥ 
क्षते प्रहारा निपतन्त्य(न्ति ग्र)भीक्ष्णम 
वन-क्षय दाप्यति जाठराऽञ्निः | 
भापत्सु SUIT समुद्भवन्ति 
RAG att बहुलीभवन्ति 1291) 








` अथाऽऽतुराणां न गुरुर्‌ न बन्धुः, 

कामाऽऽतुराणां न भयं न SN | 
चिन्ताऽऽतुराणा न सुख न निद्रा, 

TU .-आतुराणां न बलं न तेजः ॥१५॥ 
गतं न शोचामे कृतं न मन्ये, 

खादन्‌ न गच्छामि हसन न जल्पे। 
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M ESSE 0006 
gar तृतीयो न भवामि राजन्‌, 

केनाऽस्मि सूखी बद कारणेन ॥१६॥ 
को न याति वश लोके, मुखे पिण्डेन पूरितः। 
मृदङ्गो सुख-लेपेन, करोति मधुर-ध्वानम्‌ ॥१७॥ 
अद्याऽपि दुनिवारं, स्तुति-कन्या वहति कोमारम्‌ । 
सञ्चो न रोचते साऽसन्तस्‌ तस्ये न रोचन्ते uten 
उदर-द्रय-मरण-भयाद्‌ , अर्थाङ्गाऽऽश्रित-दारः । 
यदि चैत्रे नो चेत्‌, कथम्‌ अद्याऽपि कुमारः ॥१९॥ 
स्वयं Wage: पुत्रौ, गजानन-पडाननौ | 
दिग-अम्बरः कथं जीवेद्‌ , अन्न-पूर्णा AAT TE ॥२०॥ 
सरोहति WAS, बनं WIAA हतम्‌ | 
बाचा meh बीभत्स, न प्ररोहति वाक्‌-क्षतम्‌ UV 
पिबन्ति नद्यः स्वयम्‌ एव नाऽम्भः, 

स्वयं न खांदन्ति फलानि वृक्षाः | 
नाऽदान्त सस्यं खलु वारि-ाहाः, 

परोपकाराय सता विभूतयः ॥२२॥ 
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-aa n 


साहित्य-सुधा TT 


अयं निजः परो SRL गणना उघु-चतसाम्‌ 
उदार-चरितानां तु, वसुध कुडम्वकम. ॥२३॥ 
बहवो यत्र नेतारः, सर्वे पाण्डित-मानिनः | 
सर्वे महत्त्वम्‌ इच्छन्ति, तद्‌ TAA अवसीदति २४॥ 
सत्येन रक्ष्यते धर्भः, विद्याऽभ्यासेन रक्ष्यते | 
सुजया रक्ष्यते रूपं, कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥२५॥ 
पुरुषाः Teal राजन्‌, सततं प्रियवादिनः । 
अ-ग्रियस्य च पथ्यस्य, वक्ता श्रोता च THT ॥२६॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके, भोक्तुं शक्तिर न विद्यते। 
दरिद्राणां तु राजेन्द्र ! , शुष्क काष्ठं हि जीति ॥२७॥ 
क्षमाखड्ग; करे यस्य, हुर्जनः किं करिष्यति । 
अ-तृणे पतितो बह्निः, स्वयम्‌ एवो(व उ)पञ्ञाम्यति || २८॥ 


So 





at am, am, 








- . -< k- = me > O m am- ७ “ळक. Jo — क — —— > =- 
Oom o o mam y = x E. S F => = r " -e > आन कलम = 
m d A > e JA es 4o". अं 7" Qi ud p. DR æ, यु S. mi s -—  diiancc m. tt 


ष्कुः 


अभ्यास 


१-नीचे लिखे पदों में संज्ञा, क्रिया और शब्दों का परि- 
चय दो- | 
नवास्बुमिः । अनुद्धताः | समाविशतु । न्याय्यात्‌ पथः। 
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१४६ साहित्य-सघा 








ग्रविचलन्ति । पद्मम्‌ । वहिः । अत्यरिच्यते । विक्रियास | 
कुतृहलि । सुधामुचः «em । पराज्चन्ति। द्विरदाः । 
विषमम्‌ । नगेशः । काञ्चनम्‌ । अमीक्तणम्‌। MRT: | 
गजाननषडाननो । दिगम्बरः V दुरुक्तम्‌। UTR । 
२--उपरोक्त पद्यां में से दूसरे, तीसरे, ग्यारहवें, बारहवें, 
पन्द्रहवें, सत्रहवें, बीसवें, सताईसवें पद्य का अथे लिखो d: 
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(१) इश-स्तुतिः 


आदि-देचः—श्रादिश्चाऽसौ gau | यस्य faa का अद्वितीय 


(कर्मधारय), पहला देव।' सामथ्यं ह । 
जब आदि शब्द प्रथम” अर्थ | | 
As "^ | कल्याणानाम्‌ -- मङ्गलमय 
'म आता हं तो केवल पुंलिङ्ग! ..... .. 
नर rm ' (ज्योतियो) का । कल्याण 
म ही प्रयुक्त होता हे, चाहे = `m À 

: : शब्द यहाँ विशेषण Gl 
विशेष्य किसी लिङ्ग का हो । 


3 सहसाम्‌--तजो का, ज्योतियों 
वश्वस्य— (इस) सारे srt का। महम्‌ नपुंसक लिङ्ग है.। 
यहां faa शब्द सर्वनाम घुर्याम्‌--मुख्य, प्रधान ; श्रेष्ठ । 

& । इसका अर्थ 'जगत्‌' नहीं । प्रतिजहि- -नष्ट कर, दुर कर । 

म य mU | ee 
अप्रतिस-अभाव-- संवोधन में| हन्‌ अदादि परस्मैपद, लोट 

f att 
प्रथमा | AIAR: प्रभावो | मध्यमपुरुष एकवचन | 


पाठ-सारः | 
Q e ` 
सवस्य कायस्याऽऽरम्भेऽविः्नमस्तु, इति परमेश्‍वर: स्तोतव्यः 
्रा्थ्येश्चेति शास्रकाराः | 


मङ्गलनिकेतनं स भगवान्‌ भक्ता अद्या च स्तुतः प्रार्थि- 
तञ्चाऽवश्यं पापानि हरति, इष्ट प्रापयति, अनिष्टं च वारयति। 


Ba 


Lord 3 
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१.२० सादिस्य-सधा 


| (3) सृष्टि; 


तुङ्गा:--उँचे । | आओषधि-- ga इकार 


OCP mS, AN AN, OOP qr, am पे gm am um 





भी लिखा जाता à और दी 


e 


ईकार से भी -- summ 
दोनों शब्द स्त्रीलिङ्ग हँ । 


निम्नगाः--नदियाँ । 

सौस्या:--शान्तस्वभाव वाले । 

सत्त्वाः:--जांनवर । | 
| 


से 
qu 


सर्गः--सृष्टि । 


शृगेन्द्रादय सिह आदि à । भक्तया-भक्ति से। पुञ्यष्वनुरागो 
उग्रा strat । - । "भक्तिः I 
श्वापदाः-जंगली जानवर: जो श्रद्धया-- श्रद्धा से ।.. शास्त्रे 





' शिकार कर खाते हैं । गुरुजने च प्रत्यक्षवदू विध्वासः 

ओषधीषु--जड़ी बूटियों में । | श्रद्धा । bu 
| T-A: 

stad पाठे ate: wie लेशतो वर्णितम्‌ । ईश्वर 

एवा5स्या: स्रष्टा, इत्यप्युक्तम्‌ | नहि ततोऽन्य EXP जगद्‌ निमातु 


समथः | जगदू wag द्ृष्टवा विद्वांसोऽपि परं विस्मयन्ते । 
श्रतिबा55ह--“एतावानस्य महिमा5तो ज्यायांश्व पूरुष इति ।” 


Aa 


(३) ग्रातर्‌बिहारः 


समीरः--वायु । में प्रयुक्त हुं है | 
मन्द-सन्दम--धीरे-थीरे । यह | चक्रवालम--दिशाओों का चक्र, 
कर्मधारय सा माना जाता है। क्षिति-ज । 


यहाँ क्रिया-विशेषण के रूप | आचिन्व॒न्ति--ढाँप देते हे । . 
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अथे-संग्रह व पाउ-सार १११ 
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m nm, 





अरघईन--रहट से। | ‘ger’ निकट भविष्यत्‌ के अर्थ 
उत्कर्षति--निकालता है । ' में di इस के योग मे 


केदारान्‌-््यारियों | 


सूः ९ 
पुरा सूयातपश्‌ चण्डो भवति- 
धूप तेज होने वाली है । यहाँ 


भविष्यत्‌ क्रिया को बतलाने 
के लिये भी लट्‌ का प्रयोग 


| 
| 
| 
ES 

होता & । 





1 


NSAR: 


प्रात: किसप्य sed दृश्यं भवति, इत्येचाऽस्मिन्‌ दर्शितम | 
रातलः पवन: प्रवहत्ति। सूयं उद्गच्छन्‌ विश्वं प्रकाशयति । 


पुष्पाणां गन्धः सर्वस्य जनस्य मनो हरति । मनुष्याः पशवः É 
Teer स्व-स्वकमसु प्रवदेन्ते । : 
E 

A - jr 

(४) . हिमवतो वर्णनम्‌ | 
यथाथ-नामा--यथार्थ नाम यस्य | तत्पुरुष) । स्मरण रहे ५ 
(बहुत्रीहि) । अ्रथंमनतिक्रम्य । '्रधीन' शब्द स्वतन्त्ररूप से i 
यथार्थम्‌ (अव्ययीभाव), वाक्य मे बहुत कम प्रयुक्त | 
सच्चे नाम वाला | ' होता है। । 


| 
शैल-राज: — शैलानां राजा | .वापद्‌-समाङुलाः --हिसक 
(षष्टी-तत्पुरुष), पहाड़ों में | - जानवरों से भरी हुई । 
सर्व-भ्रष्ठ । कन्द्रा:--कन्दराये, THA | 
. उपत्यकासु--पर्वेत के पास की कन्दरा-स्त्रीलिङ्ग, . कन्दर- 
निचली भूमियों में । पुलिद्ध । यह शब्द नपुंसक 
यद्धीना--यासु aft (सप्तमी- नहीं होता । 
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११२ : साहित्य-सुधा 














AA CE EE ESL. 

ध्वनयन्ति--गुँजा देती हे । | अधित्यकाः--पर्वत की ऊपरली 
ध्वानयन्ति' अशुद्ध रूप होगा । | भूमियों को । 

धातुमान्‌--प्रचुरा धातवः सन्ति, | आअहर्गिशम--ग्रहरच निशा च 
zer इति । भूम्नि मतुप्‌। | ( समाहार-द्रन्ट ), fedar 
बहुत धातुओं वाला । । विभक्ति, एकवचन faa- 


विहरण-रसिका:--सैर के शौकीन | रात । 
/ 


पाठ-तारः 


अस्मिन्‌ पाठे दशितम्‌--भुवनेऽस्मिन्न्‌ उच्चेस्तमो हिमालयो 


INT पर्वत-राजो भारतस्य उदीच्यां दिशि वर्तेमानः शत्रुभ्यो रक्षा 


करोति | अनेका नदीश्च प्रबाह्माऽस्य देशस्य प्रदेशान्‌ वहून्‌ 
निषिच्य कूषियोग्यान्‌ करोति, काष्ठानि च विविधानि प्रदाय 
महान्तमुपकार करोति भारतस्य । बहवोऽत्र धातव उपलभ्यन्ते, 
इति समृद्धिमपि महती करोतीति कथमस्योपक्रारा वण्यन्ताम | 


Lans] 


(५) पितृभक्तः श्रवणो मुनि! 


'बनमध्यम्‌ अध्युषितानाम्‌— ==ग्रध्युषितवान्‌ | 
वन के बीच में रहते gs | निशीथे--प्राधी रात में। निशीथ 
का। वस्‌ भ्रधि-उपसर्गसहित | ` पुलिंग ह । 


सकमंक वन जाता हे । | अरणयानीम्‌-बड़े जंगल को । 

warn होने पर भी इससे | दीप्त शंरमू--चमकते हुए बाण 
` 'न्त प्रत्यय कर्ता श्र्थ मं भी को । 

झा सकता हे, अर्यात्‌ प्रध्युषित: | नुशंसेन--क्रर ने । 
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"DE 
अ्र्थे-संग्रह व पाठ-सार १४३ 
NNN T NON NNN PP ge — ^. 
मा स्म शोचः--शोक मत कर । | प्रदेशम्‌--स्थान को । देश का 
शोचः लङ्‌ मध्यम-पुरुष । एकदेश (भाग) प्रदेश होता 
एकवचन का रूप हे, "UT T 
के लगने से o (a) का 
लोप होगया हे । 
संचिग्नो--व्याक्‌ल। 
तास्यतः--क्षीण होते हुए के । 
उद्हरत्‌--निकाल। I > 
JIR — | न चाउभिभाषसे--( हम से) 
चिरयासि=चिरं करोषि--देर बोलत! नहीं । 
कर रह हो । 
व्यसनम्‌--विनाश, मृत्यु को । 





प्रसष्टा--नष्ट हो गई । यहां ‘A 
को 'ण्‌' नहीं होता । 


| Me चाऽगच्छताम्‌-मूछित हो 


ee 


सान्त्वितः--ढारस दिया गया d 
कालं करिष्यसि--मर जाओगे । 


दर्तिनः हाबी का! नाप!यन्‌--न WTI =न AT 
mura विना-क्कतः — और -+-आयन्‌. \इ (जाना) के लङ्‌ 
प्राणों से जुदा कर दिया । | प्रथमपुरुष बहुवचन का रूप । 


चते IAT इव--घाव पर | जुदा gU । 
नमक छिइकन के समान | 
पाउ-सारः 


एकदा श्रवणो वने पिपासितयोः पित्रोः पानाथं जलम sr 
रात्रौ नद्यास Te जगाम | अस्मिन्न्‌ एवाऽवसरे दशरथो नृप 

प्रंजा-वृत्त-ज्ञानाय परिश्रमंस तस्मिन्नेव वनोहेशे समाराच्छत्‌ | 
बुग-बुग? इति शब्द श्रत्वा च झटिति वाणमसुञ्चत्‌। तेस च बाणेन 
' जलम्‌ आददानः श्रवणो हतः। हा पितः ! इत्याते-नादं श्रत्वा 
मनुष्यो ऽयं न गज? इत्यवधायं राजा झटिति तं. प्रदेशं गत्वा 
SIAT RM भवान! इति। श्रवणोऽहं पित्रोर्‌ जलाम्‌ अन्नागतः, 
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DARREL RRR 
त्वया चाऽक्कारणं हत: | एतत्‌ पात्रं जलपूरण नय, शीघ्र च तौ जल 
पायय, इत्युक्त्वा स प्राणान्‌ अमुञ्चत्‌ । दशरथो जलपात्रं नीत्वा 
शाङ्कित-हृदयोऽपि सव gag अकथयत्‌ | बहुधा संतोषितावपि तौ 
न संतुष्टिम्‌ अभजताम्‌ | राज्ञे शापं दत्वा च कालधर्मम्‌ अयाताम्‌ | 


(६) पतित्रता सीता 


'पति-परायणा--पतिः परम्‌ श्रयनं | रक्षोभि:--राक्षसेः, राक्षसों से । 
यस्याः । पतिमात्र-शरणा । | परीता- (परि--इता) घिरी हई 


कष्टम--कष्ट देने वाला | उपरता--मरी हुई । 
l | आदश -ग्रारसी, अर्थात कल- 
| अप्रतिमेन--प्रद्रिनीय (उदारता) स्त्रियों के स्वरूप को दिखाने 
` 8 वाली । 

पाठ-सारः 


यदा पितुबंचनं पालयन्‌ रामश चतुदेश वर्षाणि वनम 
अगच्छत्‌, तदा साध्वी सीताऽपि तेन सहा5गच्छु त्‌ , लदमणो पि i 
तत्र पञ्चवटीनान्नि वनोद्देशे वसत्सु तेषु रावणो नाम लङ्काया राजा 
छलेन ताम्‌ अपहृत्य लङ्कां निनाय। अथ हनुमद्‌-आदिःवानर-साहा- 
य्येन रावणं निहत्य रामः सीताम्‌ आनीयाऽयोध्यायां राज्यं कर्तु 
` प्रावतेत। ततः पर-गृह्ृ-वास-दूषिता सीता राज्ञा पल्नीति स्वीकृतेति 
' लोकनिन्दाया भीतः, सवंथा मर्यादा रक्षणीयेति निश्चितमति 
सयादापुरुषोत्तमो रामः कठोरगभामपि सीताम्‌ वनेऽत्यजत्‌ | 

एवं बहुविधानि दुःखानि सहमानाऽपिं, स्वप्नेऽपि रामाय 


पत्ये asza अत एबाऽ्द्यापि पतिप्रतानां धुरि स्थिता, सादरं 
स्मयते प्रणम्यते च। 





^ 
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(७) शकुन्तलो(ला-उ)पाख्यानम्‌ 


अ-संनिहितः--प्रनुपस्थित। | परं च हृषितवान--ग्रौर बहुत 
निव्यांज-मनोहरेण शरीरेण-- प्रसन्न हुआ। हृष्‌ सेट्‌ हे | 
विना बनावट के (स्वभाव से) (हृष्ट! व्याकरण के ग्रनुकूल 
सुन्दर शरीर से । हीं 3 
हृयाकृतिम--सुन्दर आकार वाले | दृष्टमाच्रा--इंटेव । 
को । | प्रणयेन--प्रेम से । “प्रणय? पुलिङ्ग 
प्रत्याख्यातवान्‌--ग्रस्वीकार कर | 
दिया | जवाब दे दिया। | उटज-पुलिङ्ग तथा नपुं -कोंपडी | 
वराकोम--बेचारी को । | दुष्यन्ताय विस्ृष्टवान--दुष्यन्त 
अथ कस्यचित्‌ कालस्य- अब के पास भेज दिया । यहाँ 
कुछ समय के TA । यहाँ | चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग 
पश्चात्‌ आदि शाब्द के न | पर- विशेष ध्यान देना 
होने पर भी कुछ हानि नहीं। ' चाहिये 


एस धिटडव्यवहार Z | 


| पाठ-सारः 
कदाचिद्‌ दुष्यन्तो नाम प्रतापवान्‌ राजा सृगया-प्रसङ्गेन 
कण्वस्य ऋषर आश्रमं प्राप्तः, तदा तत्राऽऽभ्रमे कण्वो नासीत्‌ | 
तच्छिष्या अपि समिदू-आहरणाय बहिरगच्छन्‌ । aad 
शकुन्तला तत्‌-सख्यौ धात्री च तत्रासन्‌। दृष्टमात्रा शकुन्तला 
नृपस्य मनोऽहरत्‌ । परस्परं प्रणयेन तयोः परिणयोऽभूत्‌ । 
ततो विवाह संपन्ने राजा स्वम्‌ अङ्गलीयकम्‌ अभिज्ञानमिति 


द्त्वा “शीघमेव त्वां राजधानीं नेष्यामि” इत्युक्त्वा हस्तिनापुरं 
प्रति गतः 
शकुन्तला च तत-प्रेस्णा बाह्यनिषयेषु शून्यमना अभवत्त। 
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अत्राऽन्तरे zur इति नामा सुलभ कोपो महषिर आश्रमं 
प्रविशति उटजं चोपागच्छति । परं शकुन्तला भवृंगत-मना न तं 
पश्यति न च सत्करोति | ततः स ताम्‌ एवं शपति--शकुन्तले ! 
तवं यं स्मरसि स त्वां विस्मरिष्यतीति । 

अथाऽऽश्रमम आगत्य विदित-वृत्तान्तः कण्वस तां दुष्यन्ताय 
विस्ृष्ठवान्‌ । परं शाप-प्रभावेण दुष्यन्तस तां विस्मृतवान्‌ , 
चाऽङ्गीकृतचान्‌। ततस तां तस्या जननी मेनका AAS AT: स्वग 
नीतवती, तत्र सा सब-दमनं नाम सुतं सूतवती । कालान्तरे 
तत्राऽऽगतेन राज्ञा स वालः सिंह-शावफेन सह क्रीडन्‌ दृष्टः 
पृष्टश्च 'कस ते तातः, का च ते जननीति? तेनोक्तम--दुष्यन्तो मे 
तातः, शकुन्तला च जननीति । तच Gar राजा परमं हष गतः 


शकुन्तलां सव-दमनं च राजधानीम्‌ आनिनाय | स एव सव- 
दमनः पश्चात्‌ भरत” इति नाम्ना प्रसि द्वो नृपोऽभवत्‌ | 


(८) वाणिग्‌-लोलुपता 


` अधिष्ठाने--तगर में ग्रविष्टान--' उपायो यस्य, जिसका विनाशं 
, नपुंसकलिङ्ग हे । निकट ही हे 
देशान्तर-गमन-मनाः--देशान्तरे | उत्पादि (नपुंसकसिङ्ग)--उत्पादो- 
गमन देशान्तर-गमनम्‌, ' तत्र ऽस्याऽस्ति, उत्पत्ति वाला । 
मनो यस्य-दूसरे देश में | प्रलपितम्‌--बकवास ।: 
. जाने की.इच्छा वाला। हरेच्‌ श्येनो बालकम्‌- वाज 
शएवतम--नित्य । लडके को उठा ले जा सकता 
संनिहिता$पाय:.-- संनिहितो है । हरेत्‌ = हंतु शक्नुयात्‌ | 
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पाठन्तार: 


कश्चिज्‌ जीणंघन-नामा वणिग्‌ देशान्तरं गन्तुकामः स्वपूर्वे- 
पुरुषोपाजितां लोह-तुलां कस्यचिच `क्रेष्ठिनो ge निक्षेपीकृत्य 


गृहाद्‌ निरगच्छत्‌ । कालान्तरेण प्रत्यागत्य स्व-तुलां ययाचे | 
“सा तु मूषिकेमे क्षिता” इत्युक्तः सो ऽवदत्त-तथाऽस्तु | परं तत्पुत्रं 
CAST नदीं नीत्वा तत्रेव च गिरि-गुहायां संस्थाप्य तदू-द्वार च 
शिला-खण्डेन पिधायाऽऽगस्य च उवाच--भेष्ठिन्‌ ! पश्यतो मे 
Wad तव पुत्रं नदी तटाद्‌ उत्थाप्योदडीयत | इति Seq तेन 
राज्ञोऽप्रे निवेदितम । राज्ञा GEA स तुलासंबधि सव वृत्तम्‌ 
अआ Yas न्यवेदयत्‌--तच्‌ छुत्वा राज्ञा उभावपि संबोध्य 


तुला-पुन्र-प्रदानेन संतोषितो | 


Goes oe 


(९-१०) मूखे-पाण्डितानाम्‌ 


पठितुम्‌ MEN: = पठितुम्‌ | 
ग्रारब्धवन्तः, क्तरि क्तः । | 
पढ़ना शुरु किया । । 


ड्ादशाऽब्दान्‌ यावत्‌ू-वारह | 


बरसों तक । see” पुंलिङ्ग हे, 

नपुंसकलिङ्ग नहीं । यावत्‌ 

(स्तक) के योग में द्वितीया 
` विभक्ति होती हैं । 


७ से फुला 
कर | उत्कलापः = IRT- 


कलापः = पर निकले हुए 
(मोर) । उस अवस्था में मोर 

, फूला हुआ होता है और 
झपने आप को अधिक सुन्दर 
समभता हे | 


व्यसने--प्रापत्ति में । 


quer त्वरिता गतिः भाव 
यह हे कि यदि धर्माचरण में 
बिलम्ब किया जाय तो समय 
निकल जाता हैँ और फिर 
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WW होता ही तरही । पर इन । पलाश-पत्त्रमू अआयात्त- आते 


शास्त्राक्षर जानने वालों ने हुए ढाक के पत्ते को aga 
कुछ नहीं समझा । | सी पुस्तकों में ' ग्रायान्तम ? 
स्तोकं मार्गम्‌-थोड़े से मार्ग को | ऐसा पाठ हे, सो अशुद्ध à | 
: “स्तोक' से हिन्दी का 'थोक' | क्योंकि 'पत्त्र” शब्द नपुंसक 
बना हे, IAF बदल गया ह! 
gn सृत्रिकाः-- (स्त्रीलिङ्ग) सूत । 





TI-AR: 


“यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति करिम्‌? इति, इह 
निदशेयितुम्‌ इच्छति कविः ।. ्रन्था ऽच्तराऽर्थाऽनुसारिणो विवेक- 
विधुरा प्रन्थकारा5भिप्रायम्‌ अर्जानन्तोऽन्यथा चरन्ति सूढाः, 
विडम्बनां च महतीं लभन्ते | शमशाने यस तिष्ठति स वान्धवः 
इत्यादीन्सं नीति-वाक्यानां वास्तवम्‌ अर्थम्‌ अबोधन्तः केचिद 
जाह्मणाः शास्त्रेषु कृत-यल्ला अपि, अस्थाने बन्धुत्वादि कल्पयन्तो 
लोकस्य हास्या भवन्तीति | 


owe ey 


(११) चौर-चातुर्यम्‌ 
सन्धिद्ठोरि-सेध के मुंह पर । | राज्ञे निवेदिताः--राजा के उलन 
सन्धि’ पुंलिङ्ग है। द्वार पेश किये गय । 
स्त्रीलिङ्ग हे । | 
pe ` | सत्ये-लोके--मर्त्यानां लोकः 
भ्रशासितृ-पुरुषे: “-अधिकारियों मत्येलोक:, मनष्य-लोक में 
8 1 शास्‌ सेट्‌ हे । i a Hs = 
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सर्षेप-सदृश्य:--सरसों जैसी। | अट्टहासम्‌ = अतिशयितो हास: | 
azar: ऐसा पाठ अशुद्ध | खिलखिला कर हुंसना । 


एसा होना चाहिये । स्याद्‌ HAIL इत्यमरः | 


él स्त्रीलिङ्ग में "सदृश्य: | प्रस्तावे--ग्रवसर पर | "CIS: 
| 
वचनं व्यभिचरिष्यति--वचन | हासेन विद्यया--हंसीरूपी विद्या 
मिथ्या होगा (शब्दार्थ--अथ से । 


को छोड़ जायगा) । de i 
छो ) | वल्लभतां गंतः--प्यारा वन गया 


अ-स्तेयिन:-चोरी न करने वाले। | वल्लभस्य भावः--वल्लभता । 
पाठन्सार३ 


चत्वारश्‌ चौराः कदाचित्‌ कस्याऽपि राज्ञो TE चौयं कुर्वाणा 
रक्षा GSI श्ृताः। राज्ञा च तेषां वधार्थम्‌ आदेशाः कृतः। घातकेर्‌ 
नीत्वा यावत्‌ तेषु त्रयो व्यापादिताः, तावत्‌ सुबुद्धिना चतुर्थेन 
चोरेण भणितम्‌-घातकाः ! अहं सुबणंःक़्षि जानामीति, तां 
गृहीत्वाऽहमपि हन्तव्यः | इत्युक्तास्ते गत्वा राजानं “TATA | 
राजा च तम्‌ आहूय सर्व वपनविधिम्‌ अपुच्छत्‌ । चौरेण usi 
विधिर निवेदितः । यदा राज्ञि राजपुरुषेषु च न तादृशश चोये- 
कमे-रहितो कोऽपि निर्णीतोऽभूत्‌ तदा तदू-बुद्धि-कोरालेन परं 


प्रीतिमान्‌ पस तस्य म्रृत्युदण्डं क्षमित्वा तं स्व पार्श्वेऽ्स्थापयत्‌ | 


बालाः ! पश्यत बुद्धिप्रभावं, येन मृत्युम्‌ उत्तीणेश चौर इति | 
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(१२) वृद्धस्य व्याघ्रस्य 





NN Nn 


चरन्‌--विचरन्‌=धघूमता EUT d | ओषधेः--दवाइयों से ्रोपध 
। नपुंसकलिङ्ग gg 


तट्टचः-प्रतीतः=तस्य वचसि 


कुश-हस्तः — कुशो हस्ते यस्य 
(अरहुत्रीहि), जिस के हाथ में 





शा पकडी हुई हे ‘(= 
कुशा पकडी हुई हूं । । अतीतः (=विशवस्तः), उस 
पान्थः--यात्री, मुसाफिर । पन्थानं के वचन में विश्वास किये 
नित्यं गच्छति, यात्रा-शील । हुए । 


मारात्मके -हिसके, मार आत्मा | अतिरिच्यते- श्रतिरिक्तो 


स्वरूपं DEY | मारने वाले मे | : 
: भवति । सब से HE कर हे । 


स्नान-शील:--स्नानं शीलयतीति | नदीनाम -- इत्यादि में षष्ठी 
णः प्रत्यय: । नित्य स्नान E 


a 


संवन्धमात्र में हुई हू । 


करने वाला । ` 
इज्या-यज्ञ | 5 उत्तराव म “श्रीषु? इत्यादि 
à fen में वैष EET 
लोक-प्रवाद:--लोकवाद: , | ET अधिकरण में 
प्रसिद्धि । | सप्तमी हुई हे । इस विभक्ति- 


CNN | भेद में विवक्षा ही एकमात्र 
अत्सापस्येन--उपमेव औपम्यम्‌ | Sg 
आत्मन ्रौपम्यम्‌, TI ; 


अथवा -- भ्रात्मा उपमा | रोखे पाणीनाम--हाथ में शस्त्र 


। लिये gui का। “नित्य- 





(उपमाने) यस्य स ग्रात्मोपमः होने 
? 'योग' के 
तस्य भावः, तेन। अपनी i. बहुत्र fz से T नि छ 
सद्शता से । S लिये Nie nau 
के लिये कोई स्थान 
जीरुजस्य--नीरोग का । नहीं । 
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अथनसग्रह च पाउ-सार १६१ 





पाठ-सार३ 
कश्चिद्‌ VEI व्याघ्रः सरसस तीरे स्थितो ये कम अपि पथिकः 
भाहूय कथयति-ओ | इदं gadag गृह्यताम्‌ । इतिवादिनस 
तस्य “हिस्रोऽयम्‌’ इति ज्ञात्वा कोऽपि . विश्वासं न करोति | पर 
फश्चिच्‌ मूर्खा लोभाकृष्टस्‌ तस्य विश्वासं प्राप्य मृत्यु प्राप्रोति | 
(१३) वाधिरस्य 
उरात श्रुत्वा--अ्वरयुक् है ऐसा | परिजनम्‌--( पुंलिङ्ग ) नौकर- 


सुन कर ! ज्वरेण ऋतः = चाकर । 

sata: ( तृतीयातत्पुरुष ) | अर्थ-चन्द्र-दानेन--गलहस्तिकयः 
आते शब्द भी आङ) यले को अधंचन्द्राकार हाथ 
ऋत से बना हे । उपसर्याइति स पकक कर 


भाती--इति ofa: निष्कासित बाह्र निकाल 

a cm P à किस्‌ भ्व 

semi, (जाने की) | परस्मपद, जाना । .४निष्कस्‌, 
अनुमति ले कर ३ निकलना । 


पाठ-सार$ 

कश्चिद्‌ घधिरो रुग्णं मे fus इति wat ते द्रष्टुकामरे 

yaa प्रस्थितो मार्ग स्वात्मानुरूप प्रश्नोत्तराणि कल्पयन्‌ मित्र 

सकाशं प्राप्य तद्विषये तत्तत्‌ प्रच्छति, यदा च वस्योचराण्य 

अश्रत्वा चिन्तितपूचाणि प्रतिकूलान्युत्तराणि ददाति तदा प्रकुपितो 

रुग्णो seta ते बहिष्कारयत्ति। अतो यावत्‌ परवचनं स्वकणाभ्यां 

TVW, यावञ्च न सम्यग विजानीयात किमुक्तम 
waa, न ताचद्‌ बुद्धिमता किमपि वक्तव्यस इति । 
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१६२ साहित्य़-स॒धा 


sah, amm AA hug Nu ug ago S gm umm um ug Dum T एज, m um काली ती o SS 


(१४) श्रुगालासुत-सिंहशयावकानाम्‌ | 


^ o- 
vr m Nm atm .शआ et. um mme m NN ONIN 


सिह-दम्पती-- सिंह और सिंही 
का जोड़ा | जाया च पतिश्च 


ma ee ee 


. टइन्द्र-समास), पति और 
पली । समास में आदर के ' 
कारण जाया ( ८पत्नो) शब्द , 
पहले रखा गया हे । सिंहश्च | 


सिंही च=सिहौ। सिंहौ च | 


तौ दम्पती च = सिंहदम्पती | 
पुत्र-द्वयम्‌-पुत्रयोद्देयम्‌ , दो पुत्रों 

को I. 
अजीजनत्‌--उत्पन्न किया, जन्म 


दिया । जन्‌, णिच्‌, , 


लुङ्‌ । 


Sms € ~ ~ a 


शंषः (भदः) जातिविशेषः । 
ज्ञातो जातिविशेषो येः, ते 
स्ञातजातिविशेषाः (बहुब्रीहि) 
न ज्ञातजातिविशेषा ग्रज्ञात- 
जातिविशेषाः--नञ्‌-तत्पुरुष। 
जिन्होंने जातिभेद नहीं जाना। . 
प्रचलितो -- चलितुमारश्धौ-- 
चल पड़े। ` 
विचेष्टितम्‌-उल्टी चेष्टा à 


| ब्रस्फुरिताधरपल्ञचः-- फड़कते 


| 
| 


| 


आासादितम्‌ - प्राप्त किया। | 
AVA — सुरादि, जाना, | तास्र-लोचनः--ताम्रे लोचने यस्य, 


हुए कोमल होंठों वाला | 
ग्रघरो पल्लवाविव ग्रंधरपल्लवो, 
पल्लव पुंलिङ्ग, नपुंसकलिज्ञ-- 
कोंपल । 


प्राप्त करना । : लाल आँखों वाला। 
लिब्विनू-मिक्षु संन्यासी | पुत्रक--हे प्यारे पुत्र! . ` 
चकाय-रातम--सौ पाप | सृत्यु-पथम-- गत्योः पन्थाः, तम्‌ | 


अज्ञात-जाति-विशेषा:- जातेविं- 


मृत्यु के मार्ग को |. 


पाठन्पार: 


को AUTE: शिशुः वने waa: कस्यचित्‌ सिंहस्य 
हस्तगत ऽभूत्‌ । स fmi. दात सत्वा न ते व्यापादितवान्‌, | 
परं जीवन्तमेचाऽऽनीय भार्यायै दत्तवान्‌ | सा चाऽपि वात्सल्येन 
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ुत्रवत्‌ तं स्वीय-स्तन्येनाऽपालयत्‌। अभैकदा स सिही-सुताभ्यां 
BAL गजमेक दृष्टा गृहं प्र्यधावत्‌ | एतद्‌ दृष्टा सिंही-सुतावपि 
| ज्येष्ठश्रातत्वात्त तमन्वराच्छताम्‌। परं Te रात्वा तं निनिन्दतुः | 
| स्व-नन्दा श्रत्वा श्रगाली-सुतः कुपितोश्भूत्त्‌ । अथ कुपितं d 
| शमयन्ती सिंही प्राह--पुन्रक ! श्वणु मद्‌-वाक्यम्‌--यावदिमौ 
मे guit वालो स्तः, स्वस्य च तव च जाति-भेदं न जानीतस ततः 
पूवमेव स्वयेतो गन्तव्यम्‌ । अन्यथा कदाचिद्‌ इमौ त्वां हन्या- 
तामिति | इदं श्रुत्वा स श्वगाली-सुतः स्वजातीयेषु गत्वा मिलितः i 

स्वभावो दुरतिक्रम इत्यसिप्रायः। 





ee 





x सिंह Ta ~ 
(१५) सिंह-शशकयोः 
SN ~ SN ^ ` - 
उपढोकयासः--भेंट करेंगे zie | क्रोधाध्मातः--कोध से भरा हुआ 
भ्वादि, आत्मनेपद, जाना । | EU CS 
पजाबी--ढकन | 2 
| xc ERU । मारना, बजाना, तपाना । 
| वनातः--विनय, नम्रता.ग्रननय न . 2 
: _ cp s P. | पञ्चखस्‌--मृत्यु TAT पाञ्चभौ- 
सिहाध्लुनयेन--सिंह को मगाने। (तक है । पांच अप नाई 
से, प्रार्थना करने रे | ९ e Re 
से, प्रार्थना करने से । : 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 


जनक क seks ae 


| GMI पीडितः--भूखसे तंग। क्षुधा आकाश । इन भतो से शरीर 
| पीडितः--दो भिन्न-भिन्न पद बना है | इसका इन भूतो में 
| हें, समास नहीं | समास मे dz जाना, इन व्यक्षियों का 
| 'क्ष॒त्पी डितः ऐसा रूप होगा । अपनी-अपनी समष्टि में मिल 
Qo — अन्यः सिंह: जाना ही मृत्यु है। इसी 
सिहान्तरम्‌, तेन । दुसरे सिंह | लिये इसे 'पञ्चत्व' कहा Pd 
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१६४ सादिश्य-सुघा 


OOO ONIN ad ><*. m gO ००० ०० Na Nur t, ur um, m mm m amt "e uat m Lun m 
- OO भि] rem 


पाठ-सारः 


करिमंचिदू वने कोऽपि दुदान्त-नामा सिंहः प्रतिवसति स्म । 
स च प्रतिदिनं बहून्‌ वन-पशून्‌ हन्ति स्म । तद्‌ दृष्टवेकदा वन- 
पशुभिर्‌ मिलित्वा निश्चित्य च एकैकः पशुः सिहर्याऽऽहारा$ 


नियतसमये Sgr आरब्धः | 


अथेकदा वृद्ध-शाशाकस्य वारः समायातः । गच्छता तेन 
चिन्तितम्‌ समये प्राप्तस्याऽपि रक्षण न भविष्यतीति चिरेण मया 
गन्तब्यम्‌। चिरेण च प्राप्त d दृष्टा सक्रोपेन सिंहेनोक्तम्‌-_कुतो 
विलम्बितम्‌ | तेनोक्तं निरुद्धोऽस्मि मार्ग सिहान्तरेण। तेन च 
दशय मे d पामरम्‌ , इति कथितम्‌ । ततः स मृढ तं सिंहमेकं 
कूपसानयति, तस्यैव प्रतिविम्चं च तंजले दर्शयति | तद 
सिद्दान्तरम्‌ एतद्‌ इति JSU स तम्‌ आक्रमितुं कूपे पतति 
feat च । तस्माद्‌ “बुद्धिर्यस्य वलं तस्य, इति स्फुटं भवति || 


Cy, 


(१६) लुब्धक-कपोतानाय 


नाना-दिगदेशात — दिशश्च ¦ वियति--ग्राका्ञ में। वियत्‌ 
देशाच इति दिग्देशम्‌ | नपुसक-लिग हुं । 


(समाहार-द्न्द्) नाना च तद्‌ रि ताम्‌- देखो 3 
नरूप्यतामू--दखो, पड़ताल करो 


दिम्देशं च इति नानादिम्देशम्‌ : | 
(कमंधारय) । तस्मात्‌। नाना | इरष्यी-ई्या वाला । dfe — 
fani और देशों से । RAT ह। दूसरे की संपत्ति 


अवसन्नायां रात्रौ--रात बीत: को न सहना ईर्ष्या हे 


` 
जाने पर। प्रव--५सदु-क्त । | क्रोधन:--क्रोध-शील । 
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OTT T TP gm LN ppm NNN NNN eu ue uhi s a a a OPO 


वहु-श्रुता:--तहु ud येषां ते, बहत | विधिः--दैव । 


T$ हुए I । चकितः--भीतः, डरा हुआ । 


अवलम्बिताः--ठ हर गये | | तूष्णीम (अव्यय) , चुप-चाप । 
काउुरुप-लक्षणम--शद का चिह्न । ससंभ्रमम--जल्दी से । 
है। कुत्सित: पुरुषः कापुरुषः। | ` 
पल : भी कह सकते है । 1 सत्यमा 000 

* ` ` । शोग-शोक-परीतापाः--रोग, शोक 


व्य[ः--छोड़ देने चाहिये 
दको क दन DS और दुःख । परिताप और 


भूतिम्‌ --कल्याण, ऐश्वयं को। | परीताप दोनों शुद्ध हे । 
MERI | छिन्धि--(त्‌) काट । ४चिंदू- 
दीघसूत्रता--थोड़े समय में होने (रुथादि), लोट्‌, मध्यम पुरुष, 
बालि कार्य को अधिक समय एकवचन । 
ESTA ' यथा-शक्ति--शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य, 
तुषेण--तोह से । । शक्ति के अनुसार । अव्ययी- 
विवदिष्यन्ति--कगडा करेंगे। |. ara 


व्याकरण के अनुसार  त्रेल्लोक्यस्य--तीन लोकों के | त्रयो 
'विवदिष्यन्ते’ ऐसा आत्मने- लोका; समाहृताः त्रिलोकी ।' 
पद में रूप होना चाहिये । सेव त्रैलोक्यम्‌ । स्वार्थ CTA 


— —À 0 


पाठ-सार+ 


स-परिवारः कश्चित्‌ चित्न-प्रीव-नामा कपोत-राजञ एकदा 
आकारा-मार्गेण गच्छन्‌ वने लुब्धकेन विकीणोन्‌ तण्डुलान्‌ अब- 
XM स-विस्मयं परिजनम्‌ आह-कथम्‌ अन्न निजेनेष्रण्ये 
तण्डुलानां संभव इति ब्रुवति तस्मिन्‌ चित्र-प्रीवे शेषाः कपोतास्‌ 
तत्र तान्‌ प्रह्वीतु न्यपतन्‌ जालेन चः बद्धा TT: | 
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—— —Á"!À ५0 क sare >>> 
>. À— I 
or 


, 388 साहिस्य-सुधा 


uem um, om arm om mur s rmm, turn, 
~ ~ ad z É mmm, oem PO ७०” 
v AN up >. Sar ५, d atm, "eth uum cum 
7 ति asm, - 


[md ` 


ततश चित्र-प्रीव-संमत्या समष्टि-चलेन स-जालम आकाशे 
समुत्पतिताः । लुद्वकस तु विफल-मनोरथो भूरवा TE प्रत्या- 
बतेत। ते तु हिरण्यक-नामानं मूषिकं मित्रं प्राप्य छिन्न-पाशा 
यथाऽऽगतं गताः | 
कल्याणम्‌ इच पे Geran सि सित्रारि 
ees छता SUD यानि-कानि च बहूनि मित्राणि 
PAAA, SAT उपदेश: | . 


oom sg 


- (१७) सुग-काक-शृगालानाम्‌ ` 
अरंएयानी--मह्‌. `` शरण्यम्‌ | उल्लसितः--खित। हुश्रा, प्रसन्न 
-.. अरण्यानी, बड़ा जंगल | |^ ` x 
Ran कोमल... | प्रदोष-काले--रानि के आरम्भ 

- पौरुषम्‌--बीरता । पुरुषस्य कर्म । | क HR a tUm 
- सख्यम्‌-सख्युर्‌ भावः। मित्रता । |. 
आगन्तुना--नये ग्राये हुए से। | अवधीरित-सुद्ृद्वाक्यस्य -सुद्ददो 
मैत्री--मित्रस्य भाव; (equo | TFIA सुहृद्वाक्यम्‌ । अवधी- 

` इत्यपि), मित्ता | | ` रित च geared (कमंधा- 
Sur». चरित्र . ..रय), तिरस्कार किये हुए 
 वालोंकेलिये। — ' मित्र के वचन का । 
उत्तरोत्तरेण--बिवाद से। | द्वीप-निर्वाणम--दीपस्य निर्वा- 
विस्रम्भालापेः विश्वास की | णम | दीप का बुझना । 
(Swai | विप-कुम्भम--विष के कुम्भ 
| निश्रतम्‌--एकान्त मे, गुप्तरूप से ।: | ` को। 'कुम्मः पुलिङ्ग है। 
कालता-सिद्धहो गयी। -. - | हलाहलम्‌--तीब्र- विष । इसे 
केपट-भरबन्ध्रेन--षडयन्त्र.से । 'हालहलम्‌ , हालाहूलम्‌? ऐसे 
असक्‌ -लहू । नपुंसकलिङ्क। . | भी लिखते & । 
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संग्रहीतुम--इकद्ठा करने के | अन्तरिते--दृष्टि से spe होने 
लिये । | j पर्‌ । | 


पाठ-सारः 


कुत्रापि वने सृग-काको मित्रे निवसतः । एकदा प्रथग 
भ्रमन्तं मगं विलोक्य तन्‌-मांस-लोलुपः कश्चित्‌ श्रगालस 
तेन सह मित्रता विधाय fer कदाचिच च तं at क्षेत्रम 
एकं सस्य-पूण दशितवान्‌। नित्यं तत्र गत्वा चरन्‌ मृग: कदाचित्‌ | 
पाशीर बद्धोऽचिन्तयत्‌ | आगतं श्रृगालं च पाश-च्छेदनं प्रार्थित- E 
वान । परं तेन तद्‌-वचनं ना55हतम्‌। अत्राऽन्तरे काकेना55गत्य 
तदू-रक्षणोपायस तथा Hal येन तत स्थाने श्व॒गाल एव चिप्तेन 
ज्षेत्रपति-दण्डेना55हतः पञ्चत्वं च गतः । 

यः कञ्चित्‌ कस्यचित्‌ कृते at खनति gaia: स एव 
तस्मिन्‌ पततीति निष्कषः । 





ae = —À 


(१८ ) काकोलकोय वैरम्‌ | 


काकोलूकीयम्‌--काकश्च उलूकश्च | स्तम्भिताऽभिपेकाः--स्तम्मितो- | 


इति काकोलकम्‌ (समाहार : ऽभिषेको यः — जिन्होंने | 
न्द्र) ।कौओं और उल्लुओंका अभिषेक (राजतिलक) रोक | 
- नित्य वर होने से समाहार S दिया हे। "Vc | 


इन्द्र ही होगा इतरेतर नहीं । तेडमिरुचितम--तुभे पसन्द है । 
काकोलूकमिव काकोलुकीयम्‌। . 0: 'ते यहाँ चतुर्थी विभक्ति है 


| 
अ-राजके--देश में राजा केन | षष्टी नहीं । 
होने से। अविद्यमानो राजाऽत्र | उत्सादं गत।:ताश को प्राप्त 
इति ग्र-राजक़ (दशः ) l | हो गये हैं। 7 2242 
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कारण्डब---पूं जलकुक्कुट, | 
Ssa लक्ष, जनकुक्कुट, | विदधीत--करे, fever, लिए । 


बत्तख । | ) 

E : आपदा पदम--ग्रापतियो 
क्रवाक-ऱपुलिक्ल, चकवा ) कारण } 
हारीत--विशेष कवतर | , भद्रपीठ-गतः--भद्रपीठ (बढ़िया 
जीवञ्जीवक--पृंलिङ्ग चकोर । | आसन) पर बैठा हुआ | az- 


अप्रसन्न-दृष्टिः--घोरचक्षु, क्रूर. . पीठं गतः। (द्वितीया तत्पुरुष) ; 


M दृष्टि वाला । | अकाण्डे--अनवसरे, अचानक | 
न्धः--विशेषण, दिन के समय | अव्ययीभाव होने से अव्यय है i 
| अन्धा । उल्ल्‌ का नाम भी | अव्यय होने पर भी अदन्त 
q । अव्ययीभाव से तृतीया और 
स्वभावररौद्रम्‌-- स्वभाव से | सप्तमी विभक्तियाँ रह सकती हे, 
अत्यन्त क्रोधी । अकारण-वेरिण:--विना कारण 
अनाश्रयणीयशुणोपेतः-- अना- वरी का । अकारणं वैरिणः, 
श्रयणीये: गुणैर्‌ उपेतः,न ग्रहण | ऐसा विग्रह होगा। सुप्सुपा 
करने योग्य गुणों से युक्त । | समास । 
समवायं कऊृत्वा--इकट्ठा करके । | उपलव्ध-वातेः--उपलब्धा वार्ता 
o समवाय पुलिङ्ग है । |... येन सः, जिस ने समाचार 
सम्रधारयिष्यामः — विचार | प्राप्त किया है । 


रंग । निश्चय पर पहुँचेंगे | व्याघात:--विध्न । 
"dim ( अव्यय ), एक दम, | ससुञ्फिताऽभिषेकः जिस का 
TE | '' अभिषेक छोड़ दिया गया d i 


NS-A? 


कदाचित्‌ पक्षिणो मिलित्बोलूकं राज्येऽभिषेक्तं लि 


तमू आहूय च भनद्र-पीडे स्थापयिस्वाऽभिषेक्तु प्रवृत्ता: । तस्मिन्न्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Ss s/o » >. “अ 


ara: aroa a, sis- Oey, Lm क qup hana sm Dcum - l 


—————— a ee कक 


Cire 
अथ- AAT च पाठ-सार १६९ 


PEPE SOI s Peet LO o c. 

एवाऽवसरे वायसेन केनापि कुतोऽप्या(पि आ)गत्य दिवाऽन्ध- 
स्याऽस्य स्वामित्वेन न कोऽपि लाभः, इत्यु(ति उ)क्त्वा ते तत्‌ 
कार्यात्‌ निषिद्धाः | तेनाऽसंतुष्ट उलूकः प्राह--अद्यारभ्य वायसे: 
सह्दाऽस्माकं वैरम्‌ उत्पन्नम्‌ इति । 


शशश nn 


(१९-२१) रामस्य राज्याभिषेकः 


~ A x< ; 
साचवः मन्त्रियो के साथ ।। जनपद? शब्द fug ही 
सचिव तीन प्रकार के: होते. होता हैं। 


el धीसचिव, कर्मसचिव, | काल: पिबति तद म्‌ 
sir नमंसचिव । परामश देने | उससे = B 
= को रि | र e! 
वाले मन्त्री, कमे को निष्पन्न | भाव यह.है कि असमय में 
करने वाले तथा राजा के | स्य E =i ate 3 
MEME | फ़ काय — 
विनोद में साथी (विदूषक | पक पड़ : S 
रादि) । इ जाता ह । 
e A किये ` 
सश्चतेषु-इकट्टा किय जाने पर १ 
यज्ञ-सँभार--पलिङ्ग, यज्ञ की 
| 
| 


योवराज्यम--युव राजपद । यवा 
च असो राजा च = युव- 


राजः | तस्य भावः कमं सामग्री | 

व | पुलकित-गात्रः -- पुलकितानि 
अभ्यनन्दन्‌--पसन्द क्रिया | गात्राणि यस्य, रोमा्चित ग्रङ्गो 
पौर-जानपदाः--शहरी तथा वाला । पुलकाः संजाता अस्म 


देहाती लोग। पुरे भवाः इति पुलकितम्‌ । 


पौराः । जनपदे भवाः | सर्वाश्च प्रकृतय;--सभी मन्त्री 
जानपदाः । स्मरण रहे लोग । 


t ," 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








१७० 





uh qum, amm, rm me, uem am, um m m, 





साहित्य-सुधा 


wer, m, m. m, 


समुडितेन जनेन--इकद्रे हुए हुए | प्रकीणुंकमलोत्पलाम — frar 


लोगों ने । 


आ-वाल-वृद्धम्‌--त्रालाश्र GERA , 
| कष्टं निःश्‍वसती--कठिनता à 


( && ) 
अभिव्याप्य 


वालबृद्धा: 
वालत्रद्धान्‌ 


ग्रावालब्रृद्धम्‌ (ग्रव्ययी भाव), 


बच्चों और qub समेत । 
इन्दु-दर्शांन-समुत्सुका:--इन्दोद- 
शेते समुत्सुकाः, चन्द्रमा 
के दर्शन की चाह वाले। 
विग्रह में 'दर्शनेन' भी कह 


सकते हं, पर 'दर्शनाय' 
कभी नहीं । 
अमन्दाऽऽनन्द्‌-सन्दो — 


बहुत बड़े आनन्दराशि को । 
मन्द = ग्रल्प, थोड़ा | अमन्द--| 


बहुत, अधिक । सन्दोह- 
पुलिङ्ग, राशि, ढेर । 
सुरभिणा बारिणा-- सुगन्धयुक्त 
जल से । 
संबाधः--भीड़। ` 
सौधानि--राजाभ्रों के विशाल 


भवन | 'सुधा' चने को कहते हे 


सुधा से बने हुए 
तोरणे — शोभार्थं बनाये 
बाहिर के दरवाजों से । 


< 


हुए कमल ओर नीलकमलों 
वाली गो । 


सांस लेती हुई । 'निःश्वसन्ती' 
एसा कहना अशुद्ध होगा । 
कषायम--कसला । 
भयङ्कराः परिणतीः -- भयानक 


परिणामों को । स्त्रीलिङ्ग में 
‘AAEM होता हे, 'भयड्ड री? 
EJ 
वेत्थ--तू जानती है ! 
उपस्थास्यसि--सेवा 
उपस्था का अर्थ 
बैठना हे । 
अनभ्यन्तरः--बाह्य, 
रहने वाला | 
उद्र-भरण-परा--उदरस्य भरण- 
मेव परं लक्ष्यं यस्याः सा, अपना 
qz भरने में ही लगी हुई । 
पशु-बृत्तिम्‌--पशुझओं के व्यवहार 
को । 


करेंगी । 
पास 


वाहिर 


गये | श्रति-समयेः--शास्त्रके. मिद्धान्तों 


से । 
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सत्य-सन्थ:-- सच्ची प्रतिज्ञा | श्वोभूते--प्रातः होने पर | 
वाला । सत्या सन्धां यस्य । | ज्षिप्रतरम--बहत जल्दी । 
| 
तव प्रिय-चिकीषेया-- qa | प्रयाहि--चल पड़ो । 


प्रसन्न करने की इच्छा से। | प्रेमाइतिशयेन--स्नेह की ग्रवि- 





कर्तुमिच्छा = चिकीर्षा | कता से । 

सान्त्व-चचन:--म्रत्यन्त मधर 

वचना स्‌ | | लाय gU | 

समीहितम्‌--३ष्ट, मनोरथ i अम्लान-मुख:--जिसका मुख 
अनुनयता--मनाते हुए ने । मर्भाया नहीं । 

= धम--निःशक्कू होकर । स्व-जनम्‌--प्रपने बन्धुप्रों  । 


दुःखाऽणेवे--दु ख-सागर मे । 
आकारःचिभ्रमः -ग्राकार का 


“विखव्ध' एसा शुद्ध रूप हू । 
faas यह ग्रशुद्ध हे, यद्यपि 





बहुत देखने में आता हे । | परिवतंन । 
उदारमुदाहरतू--उदा रता पूवक | समस्थ:--सुखकी ग्रवस्था वाला | 
2“ | a ~s 
कहा | i विषमस्थः--संकट में पडा हुआ । 
निशम्य--सुन कर । | | जहाति--छोड़ता हैं i 
पाठ-सार१ 


पुरा किल महा-राजो दश-रथः aaa अवलोक्य 
रामाय राज्यं दातुम्‌ ea सचिवान्‌ पुरोहितं वसिष्ठं 


- चाऽऽमन्त्य निश्चितवान्‌--“शवः प्रभात एव रामो यौवराज्येऽ- 


भिषेचनीय इति | इमां वातां श्रस्वा सर्वे पौराः प्रसन्ना अभवन्‌। 
सचिवाऽऽदीन्‌ महाजनान्‌ अभिषेका्थंम्‌ उचितोपकरणानि संगृह्य- 
न्तांमेत्या(ति आ)द्श्यि महा-राजः सायं कैकेय्या भवनम्‌ 
अगच्छत्‌ p तत्र च स किमपि चि-चित्रम्‌ एच नाटकं दृष्टवान, 
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कैकेयी मन्थरया प्रकोपिता कोप-भवने भमौ विवर्तते विकीरो- 
केशी । राजा ALA कारणं प्रच्छति। तदा सा रामस्य 
चतुर्दश वर्षाणि वने वासं भरतस्य च राज्यं याचते, वरौ च 
पुरा दत्तौ स्मारयति | यदा सा बहुविधं प्रबोधिताऽपि स्व-हटं 
न परित्यजति तदा राजा मोहं गच्छति। प्रभाते राम आगत्य 
प्रच्छति-मातः ! किमेतद्‌ इति । तदा सा यथावृत्तं सवं 
निगदति | 

रामोऽपि पिठृ-भक्त इति पितुः प्रतिज्ञा-हानि न सहते । 
सीता-लक्ष्मणाभ्यां च सहितस्‌ त्वरितं बनं प्रतिष्ठते । 





(२२-२३) सीता-परित्यागः 
SEU! वतेते-वहुत ही दया 'वार्तायामरुचो fa इति 
के योग्य घटना हे | विशवः। दोबारा ‘fea’ भी 
यनोह्देशे--वन के भाग में । इसी ग्रर्थ में आया हें । 


कियदरम्‌--यह द्वितीयान्त है । | मयापि किल गन्तव्यम्‌--यह 


"qua “दरे भी कह सकते भी बुरा हूं कि मुझे भी जाना 


a ह्‌ । 

2 चारित्र-गुण-शालिना-- चरित्र 
आसन्ना- निकट | मेव चारित्रम्‌ । चारित्रस्य 
वयवसातुम--आचरितुम , करने गुणः शालते राजते, तेन, 

के लिए । 'ब्यवसितुम्‌”भ्रशुद्ध चरित्र के गुणों से शोभायमान 

होगा । (राम) से i 


त्यक्ता किल--बहुत बुरा gar | प्रत्यागम्य-होश में आकर | 
कि आप छोड़ी गई gi ‘fet | किम्‌ उपालभ्य--त्या दोष लगा 
यहां Wala wu में आया हे। कर्‌ | 
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निगृहीता--दण्ड दी गई à | आत्त-वेर:--म्रात्तं गृहीतं वरं येन 
तुल्याऽन्वया--वराबर के कुल | सः, जिस ने aw से वैर 

वाली | अन्वय-पू., कुल, दंश | | लिया । आत्त-ग्रा VaT- । 
अनुगुणा--अनुगता गुणा यस्याः | तियंग-गताः--तियंञ्चः, तिर्यग 


ata गुणान्‌ इति वा। Wd गमनं येषां ते, टढा चलने 
aza गुणों वाली, अनुकूल D |. बाले पक्षी। 
आव-दोषात्‌-चित्त-विकार के ' महा-रथस्य--वबड़ भारी योद्धाः 


कारण | | की | जो अस्त्र -शस्त्र के प्रयोग 
बचनीयम्‌--निन्दा, दोष । s कुशल AHA ही दस हजार 
लोक-पालानामू-- दिशाग्रो के धनुर्घारियों के साथ लड 
२क्षको के । यम, वरुण, कुबेर सकता है, उसे “महारथ' कहते 





Wit इन्द्र यह क्रम से दक्षिण हे । 

पश्चिम, उत्तर, ओर पूर्व | विगाहते---प्रवेश करे । 

दिशाग्रो के रक्षक हं । स-संभ्रमम्‌--जल्दी से । ag 
निरङ्कुश : -= स्वेच्छा-चारी | | ब्रौहि समास, क्रिया-विशेषण। 

निर्गेतोऽङ्कुशात | | जहृनु-तनयाम्‌ -- गङ्गा को, 
चिर-परिचितेति--क्योंकि चिर- | जाह्नवी को | 


काल से परिचित इं। इति- | सन्ध्याभिषेक-विधये--सायंकाल 

शब्द यहाँ हेतु अर्थ में आया EU करने के लिए | 

a | | मुनि-दारकेभ्यः--तपस्वी-कुमारो 
झाहितम--रखा हुआ । aT) 'तपस्वियो के कुमारों से? 

४वा-क्क | । ऐसा अर्थ नहीं है। 
अआसन्नाऽस्तमयः--ग्रासन्नोऽस्त- | शब्दापयिष्ये- बुलाऊंगा; 

मयो यस्य, जो छुपने को हे। पुकारूगा । व्याकरण के 
प्रिदेवितानि--विलाप i । अनुसार शब्दायिष्य शब्दयिष्ये 
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PS NN 
( शब्दयिष्यामि) होगा | | अनुयोच्ये--पृछ्ठंगा । अनु / य॒ज 
पंजाबी--सद्दा दना | रुधादि । 


्रत्याहितम्‌--महान्‌ अनिष्ट | त्त्य R 
महान्‌ अनर्थ । | चिरन्तन-सखा- पुराना मित्र। 


व्याकरण के ग्रनुसार 'चिर- 


घमंणः````` शासत्ति- धर्मं के न्तन-सखः' एसा शद्ध रूप 
अनुसार शासन करते हुए | होगा | विद्यार्थियों को इसे 
अशनि-निपातः--वज्ञ-पात | ही अ्रपनाना चाहिए | 
स्वस्ति भवत्ये-तेरा कल्याण | वीर-प्रसवा--बीरः प्रसवः 
हो। स्वस्ति के योग मे (=सन्तानः) यस्याः। वीर 
चतुर्थी है । ` - सन्तान वाली। 
उदाहरति--नाम लेती है। | झाश्रम-पदम---म्राश्रम-स्थान | 


पाउ-सारः 


जन।5पत्राद-भीतो रामो 'राज-धर्मः पालनीयो मर्यादारा च 
रक्षणीया इति? प्रियां भायां सीतां निष्पापाम्‌ अपि जानन्‌ 
नित्रोसयति, लक्ष्मणं चाऽऽज्ञापयति वनम sai er 
परित्यजेति | पुण्यःप्रसञ्न-सलिलां भगवतीं भागीरथीम्‌ अव- 
गादितुकामा जानकीति तां लक्ष्मणस तंद्‌-अन्तिके . परित्यजति | 
तुः संदेश तस्यै द्त्वा प्रति-संदेश तत आदाय लच्मणः 
प्रत्याबतेते । Ha लच्मणेऽस्तम्‌ इते सूर्य gu 
रवापद्‌-संचारे घोरे feat तस्मिन्‌ कानन एकाकिनी 
जानकी मोहं गच्छति । यदा च गजङ्गा-तरङ्गो(ङ्ग-उ)त्थेन 
शीतेन समीरेण 'भरत्यागच्छति तदा, स्वस्याऽप्रतः स्थितं 
सहा-सुन्तिम्‌ एक पश्यति पृच्छति च--को भवानिति | स 
भत्याह--सन्ध्या-स्नानाय ` सुर-सरितम्‌ उपेत्य प्रतिनिवृत्तानां 
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तापस-कुमाराणाम्‌ एकाकिन्य(नी ग्र)नाथा काचिद्‌ अबला वने 
रोदितीति श्रत्वा त्वरितम्‌ इत आगतोऽस्मि, तद्‌ E का त्वं 
केन कारणेन च चनम्‌ आगताऽसि ! अहम्‌ अस्मि वाल्मीकिर 
सुनिः, तेन पर-पुरुप-शङ्कां परिहरेति | सीता तथाऽऽश्वासिता 
सव स्वं वृत्तान्तं कथयति, वाल्मीकिश च योग-चच्नुषा ताम्‌ 
SANT उपलभ्य स्वम्‌ आश्रम नयति । सीता च तं 
दशरथ-सख इति तातं मन्यते, Gad चाऽऽश्रमे कालं नयति। 











(२४-२८) दृत-वाक्यम्‌ 


नेपथ्ये--पर्दे के पीछे । नेपथ्य | समानीत --इकट्टा कर दिया है। 
नपुंसकलिङ्ग हे । अवरोधनम्‌--ग्रन्तःपुर, रणवास 
को | प्रायः 'ग्रवरोध' पूं लिङ्ग 


ग्रतिहाराऽधिक्ताः— द्वारे 
नियक्का:, द्वार-रक्षा में लगाये का प्रयोग देखा जाता हूं । 
हुए । द्वार-पाल | | अच्चौहिणी--ग्रक्ष-ऊहिणी, इस 


अवस्था में वृद्धि होकर यह 
रूप वना हे | सामान्यतः यहाँ 
गुण प्राप्त था । अक्षौहिणी 
सेना में २१८७० रथ, 
मन्त्र-शालां रचयति--मन्त्र-सभा | Sec हाथी, ६५६१० 
. का प्रबन्ध करता हे | अर्थात्‌ घोडे और १०९३५० प्यादे 
उस में आसन आदि को क्रम होते हे । 
स लगाता हू । बल--नपुंसकलिङ्ग, सेना । 
इत एवाऽभिवतते--इधर ही ग्रा | गाङ्गेये--गङ्गापु्र भीष्म के 
रहा हें | होते हुए। भावलक्षणा सम्तमी। 


घातेराष्ट्राणाम-र्‍धृतराष्ट्रस्य पुत्रा: 
न्‍झचातंराष्ट्रा: | धृतराष्ट्र के 
पुत्रों का | 
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स्कन्धांवारात्‌-- शिविरात>सेना ' के अनुसार द्वितीया विभक्कि 
निवेशात्‌, छावनी से, HET से । चाहिये थी । 


दौत्येन--दूत बन कर । दूतस्य | स्वैरमू--स्वेच्छा से, आराम से! 
भावः दोत्यम्‌ | हेतु में क्रिया-विशेषण है। 


i 
तृतीया | | संभ्रान्ताः--घवरा गये । 
T-A से । | गङ्गिय-प्रमुखाः--गाङ्गेयः भमुखो 
| _ | येषां ते, गज्भा-पत्र भीष 
'अपथ्वंस--दूर हो। VA) आदि | TI S 





mede | द यु 
वहुत दे वा स्वत VAGUS TS: ~ इन्द्र-सुत 
त देखा जाता हें । eae 
का भष “नष्ट होना' भौर | Wit | त्रिदश = देवता । 
EE | तरिदशानामिन्द्र: त्रिदशेन्द्रः । 
जाना? दोनो हें । दे 
: वताओं का राजा, इन्द्र । 
श्रप्युत्थास्यति--ग्रादर के लिये अनासयम्‌- -नीरोगता, miden 
उठगा, सत्कार करेगा । अमय-पु०,वीमारी को कहते 
स मया द्वादश-सुबर्णेभारेण & । प्रायः क्षत्रियों से अनामय 
ढ्ण्ड्यः-उस से मुझे बारह माषा शव्द को बोल कर शरीर- 
सोना जुर्माना लेना होगा । स्वास्थ्य पूछने की मर्यादा हुँ 
सुवणं, स्वर्ण--दोनों सुद्ध रूप ब्राह्मणों से "कुशल? शब्द का 
हे । स्वर्ण” a ‘a’ का लोप प्रयोग करके | यहां राज्य के 
होगया हें । मूल में सुवण? विषय में कुशल पूछा गया हे। 
शब्द ही था (=सुन्दर वर्ण | घस्यम्‌--धर्माद अनपेतम्‌, धमं- 
चाला)। इसी लिये चांदी qd । 
को gd कहते हे । उसकी | दायाद्यम्‌ -- दायादस्य भाव: १ 
दुदणंता सोने की अपेक्षा: से पिता आदि को संपत्ति में 
हैं। “भारेण-यहाँ व्याकरण | जिन का अ्रधिकार होता है, 








/ 


-e हळ... a m 
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उन्हें “दायाद? कहते हे,दायम्‌ | गां हरिष्यन्ति हि--निश्चय -से | 
| 
| 


जा Pm, am a 








ग्रादत्त'। इन्हीं को 'अंशहर? प्रथिवी छीन लेंगे । 'गो' नाम 
भी कहते Zr (नपुं) । पृथिवीकाहँ । "हिः यह 
का यहा जायदाद” श्रय हूं | निपात अवधारण (निश्चय) 


गुणेतराः--दोगाः। गुणा इतरे ' m में आता है और हेतु अर्थ | 
ast, ते (Agate) गणेभ्य ` में भी। पहले प्रं में पंजाबी, | 
इतरे' एसा विग्रह करने पर , हिन्दी YU के समान हे | 


तो "mni? :एसा प्रथमा 
बहुवचन में रूप होगा । 
` ~ गे ~ 
शर्‌शछ्ादता--त्राणों से रोक दी 


| 

पाथे;--एथा-पुत्र 1 प्रथा कुन्ती का | 
इसरा नाम Zl कुन्ती यह | 
नाम तो पिता (कुन्तिभोज) | 
| 

| 


min sams -0 meme omo 


A c 

BUG — HUTT इदम्‌, किरात केनाम से 2 Sar) उसका 
(जंगली शिकारी) का । अपना नाम हँ | 

FAA यह सकारान्त | प्रुष-वचन-दक्ष हे कडोर 
नपुंसक शब्द हे f । वचन (वुरा-भला कहने) में 


पगा-पातंः--- हृ डी xf f 
शु-पातः-शव!पद्यना STAT (ही) E तुर, 
न सा वच्चक, ठग 
TT, भूतन्ताध; d चार धूत, TAF, ठग | 


| 
लिवात-कव चाः — निवातकवच | रक ए को तरह SES ढीठ। | 
हिरण्यकशिप के पोद का केकर--टढा देखन वाला, टीरा । | 
नाम है | उस वी सन्तति को | पिङ्गल--मूरी आँखो वाला । 
“निवातकवचा:' कहने लगे। = पिङ्गलाक्ष । 
यह दानवों की एक जाति | UU यास्यति किल केशवः 
का नाम पड गया । 'निवात- केशव केसे जायया, नहीं 
कबच' का ग्रवयवार्थं Z— जा सकता । यहाँ 'किल! 
जिसका कवच(=नमं) अभेद्य | संभाव्य! अर्थ में आया da 
` ह्यो | “वार्तासंभाव्ययोः किल? .। ` 


—— — >. 
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` विश्वरूपमास्थितः--विश्व का तस्य उदरम्‌ मत्कार्मुकोदरम्‌। 
रूप धारण करता है ग्रा- तस्मात्‌ विनि. स्तानि बाणानां 
अस्था AAA करना, ग्रहण | जालानि (स्-समूहाः) तैः । 
करना | उपसर्ग के कारण | मेरे धनुष के बीच में से 
घातु सकर्मक हो गया हुं । निकले हुए बाणो के समूहों 

से। 


: भवतु--हो, अच्छा । भवत्वित्यू- pen 
आन्तर-तोषे । चरत्ततजराञ्जगतसचंगात्रम्‌-- 


देष्टम्‌--समक में आ गया, जान क्षरता क्षतजेन रक्तेन रजि- 
लिया i तानि सर्वाणि गात्राणि यस्य, 
THI बहते gu लहू से जिसके 
सारे अङ्ग रगे हुए हे, उसे । 
\क्षर्‌-खरना (पंजाबी) । 
भतज--नपुंसकलिङ्ग, लहू | 


.जम्भक--मायिक, छली । जम्भ 
एक असुर था, उसके सरश 
माया में निपुण होने से कृष्ण 
को दुर्योधन जम्भक नाम से 
पुकारता है । जम्भ इव | बाप्परुद्धनयनाः -्रांसुओओों से 

. जम्भकः। कन्‌ प्रत्ययः | रुधी हुई आँखो वाले | वाष्प- 

मत्कामुकोद्रविनि:सृतवाण- पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग | 

जाले:--मम (मदीयं) कार्मुकम्‌ | परिनिःशवसन्त; --ग्राहें भरते 
मत-कामुंकम्‌ , मेरा धनुष । हुए | 


पाठ-सार$ 


सभाऽऽसीनो दुर्योधनो स्व-मन्त्रिभिर्‌ आकारित uerfus, 
च कः प्रधान-सेनापतिर्‌ नियुज्यताम्‌ इति विषये ae सन्त्र- 
at तावत्‌ पाण्डव-शिविरात्‌ संधि-प्रस्तावम्‌ आदाय 
APU दूतभाबेन duum. दुर्योधनस तस्य शिष्टजनोचितं 
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संसानं नाऽकरोत्‌ , Wee अपि कुशल-क्षेम॑ यथावद्‌ 
नाऽप्रच्छत्‌ | 


भवान्‌ इदानीं पाण्डवानां दायाद्यं विभजताम बन्धु-वच 
च तेषु uui, झुल-नाशं च परिहरताम्‌, इति आकृष्णेन 
विज्ञापितो दुर्योधन: सरवंथाऽपि द्देय-वुद्धयाऽऽह--पाणडवा देवा- 


SHA: सन्त, न तेः सहाऽस्माकं ayaa: संभवति, तथा 
साति कथं ते दायाद्यम्‌ अहेन्ति | 


तदा श्रीकृष्णेनाऽशनस्य वीर-कर्माण संकीत्योक्तम्‌--यदि 
स्थय न कश्चिद्‌ दास्यांस तदा ते समस्ताम्‌ अपि महीं बलाद्‌ 
३रिष्यान्त। इत्युक्त्वा गन्तुं प्रवृत्तं श्री कृष्ण दुर्योधनः संयन्तुम्‌ 
इच्छत, MMI समागत-राजमण्डलं च संबोध्या 55दिशति 


कृष्णं संयच्छतोत | भगवांस तु विश्व-रूपम्‌ आस्थित 
स्च-माययेति तस्य सर्वोऽपि wat विफलो भवति । 


(२९-३२) धुव-चरित्तस्‌ 


MATL AT करता FA, | जगाद--कहा । यदू भ्वादि 


पुचकारता हुआ 1 (लड़ परस्मेपद लिट । 
भ्वादि, परस्मेपद से णिच्‌ | वेत्थ--तू जानता हे । 'वेत्सि! के 
करके शतुप्रत्ययान्त रूप | स्थान पर दूसरा रूप | 
है 1 ड-लयोर्‌ अभेदः । | चेत्त-यदि। यह वाक्य के रादि में 
। नहीं ग्रा सकता । पूर्व वाक्य 
राज्ञः संश्रवे--राजा की सुनाई | . NT T 


म ‘qa होने पर उत्तर 


में १ | 

| वाक्य म तह, तदा? का 

सेष्येम--ईर्ष्या सहित। ईष्या= | प्रयोग. करना शिष्ट-व्यवहार 
UAH, न सहवा। :. ! ` . के विरुद्ध | 
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१८० साहित्य-सुधा 








हित्वा--छोड कर । हा | (यज्ञों) से। भूरिशब्द अव्यय 
जुहोत्यादि, छोड़ना | | नहीं हैं। 

वाक्यस्य स्मरम्ती--वाकय का | दु:ख-च्छिदम दुःखं छिनत्ति 
(वाक्य की कठोरता का) TH, दु.ख नाश करने वाले 
स्मरण करती हुई। वाक्य | को । 





~ 


के स्मरणमात्र मं द्वितीया 
भी प्रयुक्त हो सकती हे। 

मा स्म चिन्तयः-चिन्तन मत 
कर । चिन्तयः---लङ्‌ मध्यम- 


| लोकानुप्रहतत्परः--तव पर यस्य 
| | 
पुरुष, एकवचन का रूप | | 
| 
| 


स तत्परः । लोकस्यानुग्रहः 
लोकानुग्रहः । लोकानुग्रहे 
तत्परः, लोक की सहायता 
करने में लगा CAT । 'तत्परे 


“मा? आने से श्रादि के' m 
प्रसितासक्की? इत्यमरः । 


का लोप EAST! “मा के 
साथ ‘eq’ आने से लुझ के 
स्थान पर लड्‌ का प्रयोग भी | 
हो सका al | 
भार्येति मन्यते--मुझे पालने- | 


aa प्रस्थित:--वन को चल पडे 
हो। स्था भ्वादि परस्मपद-- 
ठहरना, प्र उपसर्ग के कारण 
अर्थ बदल गया । अनुक्क 
SR का कर्म होने से 


समझता है | E गर लल म? 
सुरुच्यां तु सुरुचिःपरसुस्च्र। 0 पाई 

में उस की रुचि (=प्रीति) | ग्रहान-घर को । ग्रह नपुंसकलिङ्ग 

हे। ग्रथति वह उसकी हे, पर बहुवचन में इसका 


प्रिया (>> प्यारी पत्नी) हे । पुंलिङ्ग में भी प्रयोग हो 
निषेव्य--सेवित्वा । 'नि’ के सकता gl ऐसा होने पर 


कारण स्‌ को ष्‌ EAT । प्रकेवचनान्त ग्रह शब्द का 
भूरिन्दक्षिणेः-भूरयो दक्षिणा अर्थ एक. घर भी हो 
येषु सेः । बढ़ी दक्षिणा बाले ' सकता हे! 
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अथ-संग्रह व पाठ-सार १८१ 


^ ONL ONIN am, m, qm atm 
POOP LOLOL cam, te NNN, um ee um, am ae 


Q ES बि 
मार्गयन्त:--ढूंढते हुए। माग षष्ठोसमास हे, उपपदसमास 
चुरादि धातु Zt qu भी नहीं । 


चुरादि हे, पर वह नित्य 
आत्मनपदी हे | 


सञ्जते--लग जाता हे | इस का 
___  परस्मपदी घातुझों में पाठ हे। 
स्पर्धाम्‌--संघर्ष को । , पर भाष्यकार के प्रयोग- 
प्रमाण से श्रात्मनेपद में भी 


स च भगवान्‌ इत्यादि -'सः' | ers 
| प्रयोग दोषरहित = | 


से यहाँ 'ग्रभीष्टसाधक 
इस की और संकेत ह; नकि | Web: air वयः 
मार्ग की ओर | : प्रमाणमस्य इति, afaa 
| द्विगुसमास है । चेतन 
पदार्थ के लिय पञ्चवर्षीय, 
पाञ्चवषिक, पश्चवाविक 
आदि प्रयोग ग्रशुद्धहे । 
पीताम्यरम्‌--पीते अम्बरे (fz- | रात्रिन्दिवमू--रात्री च दिवा च 
वचन) यस्य स पीताम्बरः, | (इन्द्र), रात दिन। 
तमू (पीले वस्त्रों वाले भगवान्‌ 
विष्णू को) । प्रायः “पीतानि 
अम्बराणि यस्य स पीताम्बरः? 
हि बहुवचन से विग्रह किया | लोचनाभ्यां पिवन्निव-- भ्राँखों 
से चाह से देखता sary 
संस्कृत म ऐसा कहने का 
ढंग है। | 


त्रि-कालम्‌-त्रयः कालाः समाहृताः ` 
(द्विगु) तीन काल! अत्यन्त ` 
संयोग म द्वितीया । 


उपोष्य--उपवास करके । 
ब्युत्थितः--समाघि से उठा gut i 


जाता है, सो ठीक नहीं 1 

शाङ्चकगदापद्मघरम्‌-शङ्कश्च 
अक्र च गदा च पदं च, इति 
शङ्ख चक्रगदापदामू (समाहार | तुष्टाव स्तुति की। १स्तु--लिट्‌। 
इन्द्र), तस्य धरम्‌ | ‘aq | अभिष्टुतः = म्रमि-स्तुतः । स्तुति. 
धारयति' नहीं कह aati! किया हुआ। 
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१८२ साहित्य-सुघा 





दावा$ग्निम्‌- जंगल की : आग उपरिष्रात्‌- ऊपर | UR. 
को । “दव? भ्रौर'दावर के दो में पष्ठी विभक्ति होती हे, 
अर्थ हे--जंगल और जंगल पञ्चमी नहीं । x 
की ATT | | 





पाठन्पार: 


उत्तानपाद-नाम्नो राज्ञः सुनीतिः सुरुचिश्चेति द्वे स्त्रियौ 
आस्ताम्‌ । तयोः कनीयसी सुरुचिस्‌ तस्याऽधिकं प्रियाऽभवत्‌ | 
एकदा जपः सुरुचेर्‌ भवनं गतस तस्याः पुत्रम्‌ अङ्के कृत्वा 
लालयांते स्म । अत्राऽन्तरे सुनीति-सुतो ध्रवोऽपि तत्राऽऽगत्य 
पितुर्‌ अङ्क स्थातुम्‌ ऐच्छत, परं राजा सुरुचि-भयात्त तम्‌ अङ्के 
नाऽकरोत्‌ | तदा तत्र स्थितया सुरुच्या च परुपतर-वाक्यैर भव 
उक्तः। रे ! यदि त्वं राजाङ्के स्थातुम्‌ इच्छसि तदा मम गर्भ 
जन्म गृहाण | 
इति श्रुत्वा दुःखितो wat रुदन्‌ मातुः सकाशम्‌ आगतः। 
मात्रा च परिष्वञ्योक्तः पुत्र ! भगवन्तम्‌ आराधय, स एत्र 
समर्थ: सवा आपदो इन्तुम्‌ । इन्याकण्य dd] चनं 
CEST भगवद-भक्ति-परोब्भवत्‌ । अन्राऽन्तरे तत्राऽऽगतेन 
नारद्षिणा सुपदिष्टो भुवः प्राणायामम आतिष्ठन्‌ , यमान नियः 
मांश च सेवमानो, नित्यं भगवन्तं बिष्णु मनसा ध्यायति! एवं 
चिरं ध्यातवतोऽऽस्य पुरतो भगव न्‌ आविभेवति। मनो-वाञ्छितं 
च वरम्‌ अस्मे दर्वाऽन्तर्धत्ते । r. ने 
ततो भुवः पूणे-मनोरथो भूत्वा स्व-नगरं गरवा far दत्त 
राज्यं प्राप्नोत्‌। सुरुचिश्‌ च वने मृतं निज-पुत्रं ज्ञात्वा स्वयम 
“अपि प्राणान्‌ अत्यजत्‌ | उत्तानपाद्स' तु तपसे वनं जगाम । 


Cre € व 
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अथ-संग्रह च पाठ-सार १८३ 


(३३-३४) सुभाषित-प्रशसा 
गीवाण-भारती-- देववाणी = ¦ सुभाषितमये:--सुमाषितरूपेः । 
संस्कृत | | विकारे मयट | सुन्दर भाषण 


BAA गता--पंत्थर वन गई | | US LS ANA 
ARAT Se प्रस्त 3 ae यज्ञों 
स्वादुः = स्दार्‍ुतर: अधिक स्वाढु। | सरताव ATT 
तर(प्‌ ) प्रत्यय स्वार्थ में ही | में, जहां प्रत्यक कुछ न कुछ 
होता हे । | कहता हे | 


(३५) सुग्धस्य पशु-पालकस्य 
सुग्धस्य--मूढस्य = भ्रवोव (पशु- | प्रतिश्रुता--वाचा दत्ता = वचन से 
पाल) का । दे दी TE] | 
मित्रत्वं समाश्रित्य--मित्रता का | दिवसेगेते:--कुछ दिनों के पीछे। 

आश्रय लेकर, मित्रता का | ननन्द--प्रसच्च gat x 

बहाना वना कर । भ्वादि, परस्मैपद, लिट्‌ । 
तस्य असिलन--उस से मिले । | प्रारोदीत्‌--रोने लगा । 

Jaa तुदादि परस्मेपद | '।अदत्त--दी, उत्पन्न की (हंसी) | 





अकर्मक हे, असः wer षष्टी | संक्रान्त-जडिमा- संक्रान्तो 
हुई, द्वितीया नही i । जडिमा (पुंलिङ्ग) यस्मिन्‌ । 
आढ्य स्य-वनवान्‌ की । । जिसमें मूखंता ar गई है। 
पाठ-सारः 


केचिद्‌ धूर्ताः “स्वत्कृतेऽस्माभिर आढ्यस्य सुता याचिता 
तेन च प्रतिश्रुता? इत्युक्त्वा कस्यचिद्‌ घनवतो मुग्धस्य पशु- 
पालकस्य सकाशाद्‌ TAL अगृहन्‌ । दिवसैर गतेः.'विवाहस्तव 
संपन्नः, इति, दिनैश्च पुत्रो जातस्‌ तब, इत्यवदन्‌। पशुपाल- 
: सब पुत्रं द्रष्टुम्‌ इच्छामि’ इति तेन 
कस तुष्टः सवे समर्पितवान्‌। “GA द्रष्टुम्‌ इच्छ 
gere ते पलायन्त | एवं Ae: स वञ्चितः | | 
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(३६-३७) भरत-शपथाः 


प्रकरण--भरत जब AT a-U से अयोध्या लोटता हे तो क्या देखता 
हैं कि श्रीराम को निर्वासित किया गया है और वे सीता और लचमण को 
संग लिये वन को प्रस्थान कर चुके हैं । वह अपनी माता कैकेयी से मिलता 
दै जो उसे बडी उत्सुकता से यह वतलातो है कि पुत्र ! इस राज्य को 
मने तुम्हारे लिये प्राप्त किया हे । अब तुम इसे निष्कण्टक भोगो । 
महाराज दशरथ से मेने gaara में दिये हुए दो वर माँगे-राम को 
चौदह वष का वनवास और भरत के लिये अयोध्या का राज्य । यह 
सुनते हो भरत Wiss सा रह गया, वह एथिवी पर गिर पड़ा और 
बेसुधः हो गया । सुधि sia aed पर उसने श्रपनी माता को अत्यन्त 
कठोर शब्दों से घिकारा | घम की आज्ञा नहीं थी, नहीं तो वह उसे 
जान से मार देता | तत्पश्चात्‌ चह माता कौसल्या को मिलने जाता 
हे । दुःखिनी कौसल्या भरत को बहुत बुरा भला कहती दै । उस 
समय भरत अपने श्राप को निर्दोष यतलाने के लिये अनेक सोगन्दे 
लेता है। ये सोगन्दे क्य! हैं--आयसंस्कृति का सजीव चित्र हें | 
यहां कुछ एक सोगन्दो को संगृहीत किया गया = | 





Sr, amm, कुक) am am SN am OO AN, 


कैकेयीम्‌ — VET TH स्त्री, तालव्य 'दाः से पाठ अशुद्ध 
केकेयी, केकय राजा की: है! 
पुत्री को | E. ॥ अ-कल्मषम्‌--निष्पाप को | 


। कृता ¬ संस्कृता; शुद्ध । 
| gs ! शास्राऽनुगा--चञास्त्र के भ्रनुसार 
कोसेल्यामू--फोपलस्य राज्ञो- ` | 

| चलने 

ST स्त्री कौजल्या, कोसल | र : 
AME मल्या, वल ' सत्य-सन्धः--पत्या सन्धा प्रतिज्ञा 
fT RATERS त्य (agatfa), सच्ची प्रतिज्ञा 
लडकी को । 'कौशल्या! ' | वाला | नु 


अधित्तिप्य--निन्दा कर के | 


। 
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अथ-लभह च पाठ-सार = 


` बलि-पड-भागम--पएष्ठो भागः | पलायमानः -- भागता «FAT | 


UST: | समास के परा yag भ्वादि, आत्मनेपद, 
पूर्वपद के रूप में संस्या-वाची | जाना । र्‌ को ल्‌ UT 


3M 


शब्द प्रण-प्रत्ययान्तों का i 


ma दे देते ह (जैसे शतांशः | gaa तुदादि, 
सौवां ग्रंश) | बलेः षड- उभयपदी, gaat fa ओर 
भाग:--वलिषड्भागः (कर , प्र उपसर्ग हे । छीने जायें। 
का छुठा भाग) । यहाँ: 


z | उपरुणत्सि--रोकते हो! VFI ; 
: est भागः--एसा | ^ 
बलेः पष्ठो भाग:--ऐसा,  र्घादि, उभयपदी । 


विग्रह नहीं कर सकते, | 
श््या&तथ्यम्‌--तरथ्यं चाऽतथ्य 
कारण कि त्रिपद तत्पुरुष | OU d SAT पय 
E |o चन्म्तथ्यातथ्यम्‌ (अथवा 
नहीं होता । | Sei 
तथ्यातथ्य द्विवचन) सत्य 
्र्तन-द्रोह करे। हानि पहुँ और भठ । 


चामे की सोच । यहाँ छन्द | दानत 
See? oe | अजानन्त्या -- अजानत्या के 
के कारण ग्रात्मनंपद किया | 

| 


C -— eee aa ele 


है स्थान पर आर्ष प्रयोग। 
SESS न जानती हुई ने | 


मित्र मित्र म चढुथी चाहिये | झनघे--(संबोगन) हे निष्पापे ! 


भी। सप्तमी का प्रयोग अघ (नपुंसकलिज्ञ ) == दु:ख, 

आर्ष = | ! ` पाप और व्यसन । 
विवृणोतु--प्रकट करदे | | भूय।त्‌--प्राशीलिङ्‌ । “भवेत्‌ 
समुपोढे-उपस्थित होने पर, । -विधिलिड के अर्थ में । 


निकट आने पर। TST | मा" द्राशीत्‌-- मत देखे |! 


VARS । ्द्राक्षीत्‌--\दश्‌ लुङ्‌ प्रथम 

गोवे i t 1 अगि = = 

प्रतिपद्यताम--प्राप्त होवे। ४पद्‌ | पुरुष, एकवचन | WT ग्रान से 
दिवादि आत्मनेपद । ' fg! ar लोप हो जाता Z| 
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१८६ साहित्य-सधा 





क क ARE UE प्या काक. 

समभ्रम्‌ थायुः--सारी आयु। | gaT E 
THAR वे पुरुषः पुरुष की | पर-खी-धपेणे--परस्य स्त्री पर 
पुर्ण ग्रायु १०० वर्ष हुँ’ एसी स्त्री (दुसरे की स्त्री=पत्नी)। 
श्रुति हे । अथवा जितनी ग्रायु तस्या धर्षण = वलात्कारे, 
कर्मानुसार नियत हे । (उस परामश = दूसरे की स्त्री के 
भोगे विना) | ` साथ अत्याचार Ñ । 


अटताम्‌-भाम्यतु = TAL ५अट्‌ | शापैः--शपथैः । सौगन्दो से। 
परस्मपदी हे | ग्रात्मनेपद 


e 4 परिष S य ल 
E रष्वञ्य--ग्रालिङ्गन कर t 


ae = श्राठ-चत्सलम्‌-- ्रातु्वत्सलं 
चीर-संवृत;--वल्कल पहने हुए) प्रियम्‌ । भाई के ES | 


'चीर वार्क्षी त्वक? 
9 इति | ar रोदी:--मत रो । Vez का 
क्षीरस्वामी | संत्रृतः == ढांपा लङ | ठे 
पाठ-सारः 


` रामे वनं गते राज्ञि दशरथे च मृत्यु प्राप्ते, भरतो मातुल- 
गाद्‌ अयोध्यां प्राप्य विदित-ृत्तान्तो यदा कौसल्या-मन्दिर 
TAS तदा समागतं भरतं विलोक्य राम-जननी मुक्त-कण्ठं 
रुदती, भरतम्‌ एव सबेस्य विनाशस्य हेतु कीतंयन्ती, साच्तेपं च 
निन्दन्ती, विललाप। तथाचिधं स्वस्याऽपवाद-रूपं तस्या वाक्यः 
जातम्‌ उपशुत्य केकेयीपुत्रो भरतो बहुविधैर विश्वास-जनके: 
भयर आत्मानं सर्वथाऽपि निर्दोषम्‌ उपपादयत्ये (ति ए) भिः 
xd क इमे शपथा आर्याणां पुर्य-पाप-व्यवस्थां 

परिचाययन्ति । 


Sees 
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(३८) अज्ुन-बरपादः 
प्रकरण--महाभारत के युद्ध में जब दोनों दलों की सेनायं Ts qa 
के सामने खड़ी हो जाती दें और युद्ध छिइने को हे, तो वीर अर्जुन शत्र- 
दल पर दृष्टि डालता हे । जब. वह देखता हे कि मुझे अपने पितामह 
भीप्म, अपने आचाय द्रोण, अपने मामा शल्य, तथा दुर्योधन आदि 
अपने भाइयों और भाइयों के पुत्रों के साथ लड़ना होगा ओर 
सोचता है कि इन्हें मार कर ही विजय प्राप्त करनी होगी, तो अपने 
धीर वीर स्वभाव को छोड गहरे शोक में निमग्न हो जाता हे। बह 
लौकिक सुख-सामग्री च ऐश्वयं के लिये तो क्या, तीन लोकों के राज्य 
के लिये भी इन की हत्या करने को uum नहीं है। वह भावी वंश- 
विध्वंस को सोचते ही कांप उठता हे । उस के हाथ से गाण्डीव धनुष गिर 
जाता है और वह युद्ध करने से इनकार कर देता हे । अजुन को इस 
शोक की अबस्था का गीता के प्रारम्भ में वर्णन किया गया हे । वही 
सेये कोक संगृहोत किये गये हैं । 


युयुत्सुम्‌ = uu युद्ध करना | कर, प्राणों की पर्वाह न करके 
चाहते हुए को | त्यवत्वा = ग्रनादत्य । 
काङत्तितम्‌-चाहा हुग्र। काङ्क्षितं मही-कृते--मह्याः कृते | एथिवी 
च काङ्किताश्च कार्डक्षितानि के लिए | 
चेति काङ्क्षितम्‌ । 'नपुंसकमः . आततायिनः--ग्राततं यथा रयात्‌ 
तासा RT aS A | तथा afaa गन्तुं शीलं यषां ते। 
इस सूत्र स नघुसक एकरप ë अत्यन्त हिसाशील, महान्‌ 


हुआ और विकल्प से एक- | 
वचन भी । | 


उपद्रव करने वाले । शास्त्र 
में छः पुरुषों को आततायी कहा 


णों को छोड गया हँ--१. ग्राग लगाने 
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१८८ घाहित्य-सुधा 


oe ESS र RR 
वाला, २. विष देने वाला, ६. Tat | को हरने वाला 
ve हर-समय हाथ में शस्त्र | अ-नियतम्‌--भ्रनन्त काल तक | 
लिये हुए, ४, चोर-डाकू, | वत--ग्रव्यय, शोक हे | 
५. भूमि छीनने वाला, | व्यवसिताः--तैयार। कर्न रि क्क 


पाठ-पार; 


महाभारत-युद्धे समुपस्थितयोर उभयतः कौरव-पाण्डव- 
सेनयोः स्व-रथम्‌ आरूढो४जुंनोष्मतः स्थितान्‌ भीष्म-द्रोण-प्रश्च- ` 
तीन्‌ शिष्टान्‌, अन्यान्‌ अपि च वान्धवान्‌ ष्ट्वा, करुणया qui: 
शोकाऽऽतुरः सारथि श्रीकृष्णं प्रत्याह . 

हे जनादन! समुपस्थितान्‌ एतान्‌ गुरून ज्ञातींश्‌ चैतस्मिन्‌ 
रणे दत्वा नाऽहं राज्यं कठेम्‌ इच्छामि, न चाऽपि राञ्य-सुखानि 
भोक्तुम्‌। यतो तेषु एतेषु महत्‌ पापं भविष्यति। यस्य प्रायश्चित्तम्‌ 
अपि अस्मिन्‌ जन्मनि जन्माऽन्तरे वा न भवितुम्‌ अईति | 


यद्यपि लोभेन नष्ट-बुद्धयः कुरवः कुल-क्षय- कृतान्‌ दोषान्‌ 
न पश्यन्ति, अहं तु पश्यामि । sagt कुलःधर्मा नश्यन्ति 
sclera च दुष्यन्ति । एवं सति निर्मर्यादं जगद्‌ भवति । 
aaas वणे-संकरो जायते | घर्मा ऽधर्म-त्यवस्था च लुप्यते | 
अनायंचा प्रभवति, आर्यता च न्यग्भवति इत्यादयो बहवो 


दोषाः समुद्धवन्तीति नाऽहं योत्स्ये | 


OO 
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(३९) हेमन्त-व्रणनम्‌ 


प्रकरणः--दुण्डकावन में पञ्चवटी के समीप गोदावरी के तट पर 
रहते इप श्रीराम को जब कुछ समय हो गया तो शरद्‌ ऋतु के पश्चात्‌ 
हेमन्त ऋतु आई । रामायण के अरण्यकाण्ड के aided अध्याय में 
भगवान्‌ वाल्मीकि ने इस का विस्तार से वणन किया हे। उसी अमर 
वाणी से कुछ पद्य यहां संग्रहीत किये गये हैं । 
शरदू-व्यपाये--शा रद ऋतु का में हल्की सी धूप होती g | 
ग्रतिक्रम होने पर, शरद्‌ के | स-नीहाराः--तीहारेण सह ad- 
व्यतीत होन पर । | मानाः (बहुब्रीहि), ot वाले | 


प्रक्ञः--नञ्र, भुका हुआ | | पदु-शीताः--पटु तीव्र शीतं ater 


हिमकोशाब्यः -हिमकोगैर्‌ घनी- | परेः जिन में कड़ा जाडा 
पडता है | 


भूत-हिमसम्‌ wise 
प्रचुर: | कठिन हुई-हुई बर्फ | हिम-धवस्ताः--वफे के कारण 
के ढेर स भरा हुआ । | wae हुए । यहां कमल 
सांप्रतं हिमवान्‌ गिरियथाथ | ग्रादियों के उजड जान स 








नामा हिमवान्‌-- (भवति दिनों को ही ‘SHS हुए' कह 
इस समय हिमवान्‌ o दिया गया हैं| 
हिमालया GEBI SERES | रवि-संक्रान्त-सौभाग्य:-- रवौ 


हिमवान्‌==बहुत बर्फ वाला संक्रान्तं सौभाग्यं सुभगत्वं 
है । यथाथ नाम यस्य स |. यस्य । जिस का सुहावनापन 
यथार्थनामा । ययार्थमूज- (शीतल ौर दर्शनयोग्य 


अर्थमनतिक्रम्य ( अव्ययी होना) qd में चला गया हे । 
भाव) | सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌ | 


quum मृदुः सूर्यो यत्र। जिन 
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१६० साहित्यन्लुधा 
SANNA NNN NIT NN NNN, T SN Gg STS NN (NA, 
निःश्वासान्ध:--निःश्वासेन WILD आहवमू--युद्ध को । ares 
(=मलिनः) । फूक से मेला | एुनिङ्ग है 
हुआ (जिस में कुछ नहीं | रुत-विज्ञेय-सारसा;-- उरुतैबि- 








दीखता)। |. | Sr रुतविज्ञेयाः (तृतीया 
आदशोः--पुंसिङ्ग श्रारसी, मुंह | तत्पुरुष) रुतचिज्ञयाः सारसा 
देखने का शीशा | | यत्र (बहुब्रीहि) जहां शब्द से 


काले--प्रातःकाले | सारसों का अनुमान होता हे | 
समुपासीनाः--(जल के) समीपं बाष्प-संछन्न-सलिला:--- वाष्पेण 


बठ हुए । घूमेन uu आच्छादितम्‌ 
अवगाइन्ति--प्रवेश करते हे | वाष्पसं छन्नम्‌ ( तृतीया 
Vite भ्वादि० आत्मनेपदी तत्पुरुष) वाष्पसंछन्न॑ सलिलं 
हँ । परस्मेपद म आर्ष प्रयोग यासां ताः (ufus 
समना चाहिये | बहुत्रीहि ) | que ढके हुए 
खअ-प्राल्भाः~-भीरु ; डरपोक | | जल वाली (नदियाँ) E 


Lao E 


(४०) कम-विपाकः 
TRU महाभारत के शास्तिपव के १८१ वें अध्याय में युधिष्ठिर 
महाराज भीष्मपितामह से कमफल के विषय में कुछ एक प्रश्न करते हैं। 
चे पूछते हे कि यदि यहां किये गये दान-भ्रग्निहोत्न आदि से मनुष्य का 
र निक बनता हो ओर उन से उसकी बुद्धि संस्कृत होती हो. तो में इन्हें 
we | इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानराशि बृद्ध-पितामह ने जो कहा वही 
यहाँ संक्षेप से दिया गया है । 


यद्यस्ति--यदि रहता हृ (कालाः | निविशते--लग जाता हे । विश 
न्तर तिष्टति, फलदं भवति)। । परस्मैपदी हे, पर “नि” उपसर्म 
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लगने से ईस का प्रयोग | आस्थिताः-प्राश्निताः। श्राश्नित 
आत्मनेपद मे होता हे | | ZI 
विधीयते=भ्रविक्रियते, अधि- | हस्त-दक्षिणम्‌ (मार्गमू)--हस्तेनो- 
कारी वनाया जाता है। । पलक्षितं तत्कतंव्य दानादि, 
अत्मना -वुद्धि से | “आत्मा | तेन दक्षिणमनुकूलं हस्त- 
यत्नो qifa: स्वभःवो ब्रह्म | दक्षिणम्‌ | हाथ से किय जाने 
वष्मंच' इत्यमरः | | बाले दानादि कर्म के कारण 


मृतेभ्यः agi यान्ति=मरणात्‌ | अनुकूल मार्ग । 
मरणान्तरं यान्ति, RR से | पुलाकाः--पू्ति-बात्यानि । न 
मृत्यु को प्राप्त होते हे, वार--| जलने वाला अन्न । 
वार मरते | | 
कर यों | पुत्तिकाः=मच्छर। 
व्याल-कुञ्जर-दुगेषु -दुध् हा ME 
से दुर्गम (स्थानों) में । विधानम्‌ र न्म म किया 
` Na | gar कमं। 
हस्तावापेन--हथकड़ी के साथ | 


प्रियदेवातिथेयाः- प्रियं देवाः छायेवाऽतुविधीयते--ाया की 
आतिथेयं च येषां ते, जिन्हें तरह पीछा करता | 





देवता और आतिथ्य ( = अति- | एकतर:--ढयोरेकः एकतरः । 


थि-सत्कार) प्यारा हैं | अकेला । 
भ्रातिथेय = म । व्याकः | erar RH अर 
रण के अनुसार ग्रातिथंय का (भाग्य)से सुरक्षित रखा gari 


अर्थ होना चाहियं--प्रतिथिषु 
साघुः==अ्तिथियों के प्रति | भूर 


अच्छा व्यवहार करने वाला | 
aN ` समुन्नम-गीला l / sa र्षा 
आत्मवताम्‌--जिन्होंने अपत मन गीला करना । 
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SWAT ` ` इस इलोफ का | कहाँ गया | जिस प्रकार 
भाव यह हे कि व्रह्मविद्‌ | आकाश में उडते हुए पक्षियों 
ब्रव भवति" शर्या ब्रह्मज्ञानी | आर समुद्रजल में बहने वाले 
त्र.म 2 CTT ओर | मत्स्यो का पता नहीं चलता 
पुन.शरीर बग aur । | कि किपर जा रहे हें और 
अनन्त त्रह्म म लीन होने से | हां पहुंच जाते हें ! 


उस का पता नहीं चलता कि ' 
पाट-पार; 


x युधिष्ठिरेण दान-यज्ञ-तपः-गुरुशुश्रषाऽऽदिभिः कष्ट-साघ्यै; 
mae मानवः किम्‌ अपूर्वं फलं. प्राप्नोतीति ger भीष्मः 
कमेणां शुभाऽशुभमेदेन द्वैविध्यम्‌ अदशांयत्‌--यो यथा करोति सो- 
SIMA एव स्व-कृतस्य शुभाऽशुभ-कर्मणः फलं यथा-कालं 
MAR तस्य कमै वृथा न भवति। भूमौ पतितेभ्यो बीजेभ्यो 
यथा प्रावृट-काले5क्कूरा जायन्ते, तथा कमणां विषयेऽपि | 
अतः शुभ-फलाऽऽकाङ््षिभिः सदा शुभान्ये (नि ए) व शास्त्रॉ- 
क्तानि हितानि कमाणि कतव्यानि } 


lind शका.» 


(४१) अराजकता-हानयः 


अकरण--मदाभारत के शान्तिपव में महाराज युधिव्टिर भीष्म- 
पितामह से पूछते हैं कि क्या कारण है कि ब्राह्मण राजा को देवता यतलाते 
हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म-पितामह राजा की महिमा और राजा 
Ser होने से जो हानियां होती हैं उन्हें विस्तार से कहते हैं। इसी में 
युधिषिर के प्रश्‍न का उत्तर मिल जाता है । | | 
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अराजकता--अविद्य मानो राजा- | 
ऽत्र इति अराजा (देशः), स 
एव ग्रराजकः (स्वार्थ कन्‌ 
अथवा समासान्त कपू 


| 
| 
प्रत्यय ) । तस्य भावः- | 
| 
| 
| 


अराजकता । 
अन्धे तमसि-शअन्त्रा करने | 
वाले (अति घने) अन्धकार 
4 | 
परिग्रहान्‌--माल, असबाव, धन | 
वठ्यायच्छमानान्‌--(रक्षा करने 
का) उद्यम करते हुओं को । 
-Aag भ्वादि, परस्मे- 
पदो | 
संपरिग्रहः--स्वीकार | 
दाराः--धर्म-पत्नी | ‘ary’ शब्द 
पुंलिज्ञ हे और नित्य बहु- 
वचन में ही प्रयुक्त होता हे | 
विष्वक्‌ू-( अव्यय) चारों ओर 
से। 
समत्वम्‌-यह मेरा हे, इस | 
| 
| 


भाव को | 
द्स्युसात्‌-डाकुओं के अधीन | 
पतयुः--जाए | पत्‌ का अथ 

“जाना” Fy प्रकरण-वश अथवा 

उपसगे-योग से--नीचे जाना 
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(गिरना) आदि अथ हो जाते 
ह| 
चणिक-पथः-त्राणिज्य, व्यापार | 
योनि-दोष:--व्यमिचार-दोष 
(पाप, निन्दा) । 
त्रयी--ऋऋू , यज्ञः, साम-तीनों 
वेद । भाव यह कि वेदप्रति- 
पादित कमकाणड लुप्त at 
जाय । 
संप्रवतरन--वोर्य सिंचन करे! 
गगंरा:--दही विलोने की 
 सटकियां। संस्कृत म 'मन्थनी' 
भी कहत EI 
घोषा:---आभीर-पल्ल्य:, अहीरों 
की मोंपड़ियां (जहां पशुओं 
का शब्द नित्य होता रहता 
हे) I 
संवत्सर-सच्राणि-वर्षेभर रह्ने 
वाले यज्ञ । 
तिष्ठेयु:-- अनुतिष्ठेयुः = 
सके | 
अकुतोभयाः-नास्ति कुतोऽपि 
भयं येषां ते । तत्पुरुष (मयूर्यं- 
. सकादि) | यह बहुब्रीहि नहीं 
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हैं | अथे-जिन्है कहीं से भी हस्ताद्‌ हस्त परिमुषेत्‌--हाथ में 





भय नहीं है, निभय | | पड़ी हुईं वस्तु को भी छीन ले। 
विद्या-स्नाताः--विद्यया स्नाताः, | हरस्त= इस्त-स्थित। VH" 


e wn ~ a E ~ 
जिन्होंने विद्याध्ययन समाप्त | कयादि है, यहां तुदादि मान 
कर के स्नान किया है, | कर इस का आप प्रयोग है। 


पर ब्रह्मचये-त्रत परिसमाप्त | सर्ब-सेतवः--सर्ते च ते सेतवः 


नहीं किया ।. | (कर्मधारय) सब मर्यादाएँ | 
त्रत-स्नाताः--त्रतेन स्नाताः, | विद्र्बेत्‌--भाग जाए | VE 
जिन्होंने AT qur करके स्नान भ्वादि, जाना । 


किया हे अभी विद्याऽध्ययन | अ-नयाः--कु-नीतियां | यहां नस्‌ 


। निन्दा में है। 
हत-विग्रहतः--क्षत-विक्षत | | 


पाठ-सारः 
इह दर्शितं-यद राज्ञा विना न लोके मर्यादा तिष्ठति, 
न धमे-मयांद्‌।, न चण-मर्यादा, न चा «प्याश्रस-मर्यादा । चौराणां 
लुण्ठकानां स्वेच्छाचारो वृद्धि याति, सर्वाश्च प्रजा अत्यन्तं भीता 
योग-क्षेम-विवजिता महृदू दुःखमनुभवन्ति। राजा हि राष्ट्र 
रक्षति, अन्यथा मत्स्य-न्यायः प्रचतेते | 


क, हक 


(३२-४४) प्रह्माद-चरितम्‌ 


प्रकरण aaa ऋषि ने भगवान्‌ पराशर से दैत्य-श्रेष्ठ विष्णु-भक्त 
प्रह्वाद के चरित सुनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि भगवान्‌ पराशर ने उस से 
प्रहाद की महिमा का कुछ कोतन पहले किया था और बतलाया था कि 
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उसे अग्नि न जला सकी, शस्त्र न काट सके, और पत्थरों की बौछार न 
मार सकी थौ । ऐसा सुन कर मंत्रेय को स्वभावतः कुतूहल हुआ और 
उसने भगवान्‌ पराशर से प्राथना की कि श्राप कृपया महात्मा SEIT. 
के चरित को विस्तार से कहें यह चरित विष्णुपराण फे प्रथम अंश 
के १७-२० अध्यायों मं वणन किया गया हे । उसी का संक्षेप यहां 
दिया गया E | 














उदार-चरितस्य--उदार॑ चरितं | उपासांचक्रिरे--सेवा करते थे, 
यस्य सः | उदार--महान्‌ और चरणों में बेठते थे । 
दान-शील को कहते हूं । यहां 


सहा-भागः--वइ-भागी। विद्वानों 
महान्‌? अथ हे | चरित 


ने 'महा-भाग? का लक्षण इस 


(नपुंसकलिङ्ग) = कर्मे । बिना प्रकार किया हे-- 

आ? उपसर्ग के भी चर्‌ का | आरभ्योत्पत्तिस आ खुस्योः, 

अर्थ "करना? होता है । । mast यस्य नो भवेत | 
सहात्मनः--महान्‌ मन वाले का | भवेच. चाऽनुपमा कीतिर्‌ 


सहा-भागः स उच्यते || 
विश्रूनः--विशेषेण श्रुतः (प्रादि- 
तत्पुरुत्र), प्रसिद्ध | 


अथवा महान्‌ यत्न वाले का। 
यहां “आत्मा! का अर्थ मन 
अथवा यत्न दे। 

पानासक्तम-- पाने= सुरापाने | अमितौजसम्‌--अमितम्‌ ओजो 
MURI =A पीने म आसक्त यस्य तमू, अनन्त बल वाले 
(लगे हुए) को । । RI 

सहात्मानम्‌-वरे शरीर वाले | कालेनेतावता--भपवगे तृतीया, 
को | यहां: आत्मा शरीर, | इतने काल में । "ते! यहां 
जैसे “आध्यात्मिकः (दुःख) | “त्वयाः के स्थान में प्रयुक्त 
शब्द में हे । हुआ & । 


I ase ~= 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदिश्‌ च | शब्दगोचरः-- शब्दस्य गोचरः 


aom a PLP m wu arm, rm tm, mo am m UM ORL नि m “oe. s” 





मध्यश्‌ च अन्तश च आदि- ' ( षष्टी-तत्पुरुष ) शाब्द का 
aara: (इन्द्र), अविद्यः ; विषय । “गोचर” शब्द नित्य 
माना आदिमध्यान्ता यस्य, पुंलिङ्ग है । "परवल्लिङ्गं द्वन्द्- 


मध्य और न अन्त, उस को । गोचर? पुलिङ्ग में ही रहेगा, 


` | ~ ~ 
तम्‌-जिस का न आदि दं, न |  तत्पुरुषयोः' इस नियम से 'शब्द- 
| 
| ~ ~ 
| चाहे इस का विशेष्य किसी 


अच्युतम--विष्णु को। अ-च्युत-- 


जो धर्मे वा मर्यादा से कभी भी लिङ्ग का Fat न हो। 

गिरता नहीं | । यहां विशेष्य “पढ्‌ नपुपक- 

स्फुरिताधरपल्लवः-: अधरो लिङ्ग है । “पद” नाम स्त्रख्प 
का हे । 


aerate अधरपल्लवी (कॉपल किम्‌--(ग्रव्यय) क्या (प्रश्‍न) | 
जसे होंठ), स्फुरिती अधर" | झतुकामः--मु कामो$स्य (वहु- 


पल्लवी यस्य (बहुत्रीहि), जिस त्रीहि)। तुमुन्‌ के “म्‌? का लोप 
क कोंपल-सदश (कोमल और हो जाता है । 
रक्त) होंठ फडक रहे हैं, वह। | -किमर्थम--कोऽर्थोऽम्य (वहुः.हे), 
AR 1! किस प्रयोजन से । 
as Ae ana ` | निष्क्रास्य्रताम्‌--निकाला जाय। 
ब्रह्मवन्थुरधिक्षेपे' इत्यमरः | (कस-जाना, भ्वादि, पररमै- 
AGI ब्राह्मणा बन्धवोऽस्य, पद । निए कस---निकलना । 
न तु स्वयं ब्रह्मा (विहितस्याः निष्‌ 4 कस्‌ + णिच 
ऽनिषेवणात्‌ ) | | निकालना । | 
शास्ता-- शासिता (व्याकरणा- | चराचरम्‌ -- जगत्‌ । चरतीति 
नुसार) शिक्षक । ` ; चराचरम्‌। पचाद्यच्‌ , द्वित्वम्‌ , 
शिष्यते--सिखाया जाता है । अभ्यासस्य च आक्‌ । AC 
VTE यक्‌ कमणि | भी कह सकते हैं, 'चराचर' 
प्रसभम्‌ (अव्यय), हृठपूवेक | प्री । 
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भयानासपह्वारिए --भया5पहा- 
रिणि-भयों को दूर करना 
स्वभाव हे जिस का, उस के 
होने पर (स्थित) । 

कुहकः, तक्षकः, अन्धकः--पर्प- 
विशेप हे । 

अतिविषोल्बणाः --श्रतिशयितं 
faq --अतिविषम्‌ (प्रादि- 
समास), तेन उल्वणाः= 
अधिक विप मे साम्य वाले | 


न विवेदाऽऽत्मनो गात्रम्‌ 
अपने शारीर की सुधि न रही | 
विवेद --१/विद जानना, 
[Rei 

अपसपेत दिग्गजाः--दे ऐरावत 
आदि झाडां के हाथियों ! 


हट जाओ । देत्येश्वर हिरण्य- | 








महाका४-वयच्जुन्नमू --काष्ठानां 
चयः-क्चाष्ठचयः | महांश च 
Ta काष्टचयः महाकाष्टचयः 
(लकड़ियों का वडा ढेर), तेन 
छन्नम्‌=उस से ढांपे हुए को | 
प्रञ्वाल्य-जला कर । व्याकरण 
के अनुसार “्रज्वलय्य” ऐसा 
प्रयोग साधु होगा । 
ददहुः---जलाया | \दह्‌ लिट्‌। 
व्याकरण के अनुसार 'देहुः 
ऐसा होना चाहिये | | 
स्वामिनोदिताः--स्वामिना नोः 
दिताः ( तृतीया-तत्पुरुष ), 
स्वामी से प्रेरे हुए । 
पवनेरित;--पवनेन इरितः-वायु 
से भड्काइ gii 
पद्मास्तरणास्तृतानि -- पद्मान्येव 
आस्तरणानि तेः आस्तृतानि 


~ - m ~s | 
मार डालो । जब उन के बिछौने से ढांपी हुई । 
i 
दाँत टूट गये और वे प्रहाद | बागिमनः--ाचामौश्वरा वाणी 
का बाल बांका न कर सके तो पर अधिकार रखने वाले, 
हिरण्यकशिपु ने उन्हें वहां धाराप्रवाह अतीव सुन्दर 


से हट जाने को कहा | बोलने वाले । 
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नियम्यताम्‌--रो करिये | ऽभको डिम्भः JAF: शावकः 
शासितारः--सिक्षा. देंगे | |, शिशु: इत्यमरः । ये सव 
बहु LI € ड 2 ~ ~ 
MET ES शासितास्मः? उपदेशान्तरे--उपदेश (अध्यापन) 
, ऐसा रूप होना चाहिये | की समाप्ति के अवसर पर | 
अभक:--वच्चा | “पोतः पाको- अन्तर-नपुसक--अवसर | 
पाउ-सारः 


असीत्‌ पुरा हिरण्यकशिपुर नामाऽसुराऽधिपतिः, यस्येश्वरः ` 
कश्चिन्‌ नाऽऽसीत्‌, यश॒ चाऽऽस्मानम्‌ एवेश्वरम्‌ अमन्यत | 
तस्य WIRT नाम पुत्र आसीत्‌ । प्राप्ते काले स गुरुकुले पठनाय 
atta: | एकदा पित्राऽऽहूय परष्ठम्‌--पुत्र ! श्रावय, कि पठितम्‌ 

त्त ~ 

इति | तदा तेन भगवन्‌-महिम्नः स्तोत्राणि श्रावितानि । तेन 
करुद्ध हिरण्यर्काशिपुस त हन्तुं विविधान्‌ उपायान्‌ अकरोत्‌ । 
चवे गाऽच्याङुलं स्बस्थम्‌ अत्तं दृष्ट्वा कुल-पुरोहिता राजानं 
म्राथयन्त--सुरथो ऽयं बालोन न भवतां क्रोधस्य आस्पदम्‌। अस्मतः 
संनिधाने qd: स्वयम्‌ एव सु-मति ग्रही ष्यतीति ¦ 


eee 


(४५-४६) वर्षा-वर्णनम्‌ 


सुप्रीवम्‌ अभिषिच्य सुग्रीव | ald से यह नित्य समास हूं । 
का र।जतिलक् करके | | 'गिरिभिः सरृशेः? एसा विग्रह 
à — ~ I ` Ves 3 
माल्यवत; प्रष्ठ -- माल्थवान्‌ | होगा । [हमारे मत में संनिभ' 
नाम के पवत के ऊपर। CUR ‘Wee! के श्रथ में विशे- 
जलागमः:--वर्षा ऋतु | । पण-वाचक होन से विग्रह में 
गिरि-संनिभे:-_ नि , आना चाहिए । इस लिए 
े-संनिभेः- नित्य-समास | । "गिरिभिः संनिभैः’ ऐसा 


qs quur Iro Y = p 
is (891) से। fang करके यहाँ तृतीया 
ढा विग्रह म॑ संनिभ शब्द तत्पुरुष समास fa 
हीं आता, ग्र-स्वपद fi नस क 
id १ पद विग्रह | ——A TF | | 
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अथ-संग्रह व : १३१ 
शक्यम्‌--वाक्य के आदि मं | कशाभिः--कोड़ों से। 
हैमी भिः-हेम्नो विकारः = हैभम्‌ 


E सोने के बने gu (wisi) 
प्रयोग साधु माना जाता हे । । zi 


नपुंसकलिङ्ग एकवचन का | 


दापि कर्म भिन्न लिङ्ग व 
यथपि कम गित fem य अन्न स्तनित निघेषियेः अतः 


वचन का हो ।.इस मं सामा- ' स्थित गर्जनशब्द से युक्त | 
न्योपक्रम हेतुहे । 'शक्याः अम्बर सवेदनमिव-- UIS 
ऐसा कहना तो सर्वथा प्राप्त मानो पीडायुक्क हे | 
केतकरान्धिनः — केतकगन्धेन यात्रा स्थिता--चढ़ाईः ठहर «गई 
संसगंवन्तः, Has के गन्ध , z | 
a मिले हुए । संसर्ग इनिः । ` प्रचासिनः--दूरवासिनः। प्रशब्दो 
विप्रकर्ष । घर से दूर रहने 
वाले । 
प्रकाशम्‌--विशद, विमल | 


मेघ-कृष्णाजिन धराः--मेघा एव. 
कृष्णाजिनानि तेषां धरा: 
( धरन्तीति ) — मेघरूपी | 
क्रषणमुगचमे क्रो धारण AHR -- प्रन्यकार-युक्त, 
करने वाले | | मलिन, धुंधल । 

धारा-यज्ञोपवीतिन:--धारा एव | SAT मे भरा हता 
यज्ञोपबीतानि तद्वन्तः, जल- : घटपद-संनिकाशम्‌ -— भ्रमरेण 
धारारूपी यज्ञोपवीत पहने. सदृशम्‌ (भोरे जैसा) नित्य 
हुए । । समास षट्पद = षद्‌-चरण 


प्राधीताः -- भ्रादिकमंणि क्कः, 
्रध्येतुमारव्धाः, पढ़ रहे | जम्चुफलम्‌ -- जम्बुफलानि। 
(ब्रह्मचारी) | । जातावेकवचनम्‌ । जामुन | 


=्भ्रमर=भीरा। 
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प्रकाममू--जी भर कर। अव्यय | | समाशवसन्ति--प्रसन्न होते हे । 


f: विशे ii < 
क्रमाविशेषण | उदीणें--उठा हुआ। उद्‌ VEX 
बलाकिनः--वलाका -- बगुला, अदादि, आत्मनेपद- g | 


EH के ऊपर बगुले उड़ रहे विवखं-च्छदना:--पीले पंखों 
gl वाले | विवर्णानि छदनानि 
agia वषेन्तिं' ` इस इलोक ` यषां ते (बहुत्रीहि) | 

में "panier अलंकार है | | गवेन्द्राः-महा-त्रृषाः । बड़े-बड़े 
एक-एक क्रिया का कमसे | वैल | “इन्द्र” शब्द परे होने 
एकएक कर्ता से संवन्ध हे । | पर "Il को 'गव' हो 
जसे--नद्यो वहन्ति, नदियां | जाता है। 
बहती हें। घना वर्षन्ति-- | निश्चताः--शान्त, निश्चल | 
बादल बरसते ह | इत्यादि । | प्रक्रीडितः 


| | — ग्रादिकमंणि m: | 
वनान्ता;--त्रनस्थलिणाँ | j कीडितुमारब्यः, खेल रहा Z| 


पाठ -सारः 


एषु पद्मेघु एतद्‌ उक्तं भवति--वर्षासु सर्वत्र रजसो- 
ऽभावो भवति, नभश्च सर्वदा मेघेर्‌ आकीण - भत्वाऽनेक- 
विधं रूपं बिभर्ति | राज्ञाम्‌ अभियानं चतुरो वार्षिकान्‌ मासान 
विरमति। अस्मिन्न्‌ ऋतौ मयूराः, गजाः, अन्ये चापि प्राणिनः 
्रायेणोन्मत्ताः सन्तः समुल्लसन्ति, इति | 


I) 
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d (४७-४९) युधिष्टिर-निर्वेदः 
| प्रकरण--महाभारत का युद्ध हो चुका । इस में महान्‌ जन-संहार 

हुआ । पांडवा की सात अक्षौहिणी सेनाएँ और कोरवों की 
| ग्यारह, सव की सब इस युद्धाग्नि d भस्म हो गई । केवल 
पांच पाण्डव, श्रीकृष्ण, सात्यकि, कृपाचाय, कृतवर्मा तथा अश्वःथामा 
ही बचे रहे । इस वीर-हत्या पर विचार करते हुए aga युधिष्ठिर 
व्याकुल हो जाते हें। उन्हें राज्य-शासन वा लोकेश्वय की कुछ 
भी इच्छा नहीं रहतो | वे एकदम विरक्त हो कर संसार a 
अलग-थलग हो जाना चाहते हैं | वे इस जीत को हार ही मानते E 
यह जीत उन्हें बहुत महँगी पड़ी हे । जहां उन्हें पुत्र-पौत्रो तथा दूसरे 
॥ भाई-बन्धुओं का वियोग सताता हे वहां भ्रद्वितीय वोर कर की uu 
| उन्हें विशेष कर supr रही हे । इस प्रकार अशान्त और अधीर हुए- 

हुए युधिष्ठिर के चित्त-समाधान के लिए ही महाभारत के शान्ति-पवं 

की रचना हुई । ये पद्य इसी पव के आरम्म सं संग्रहीत किये 





गये हें | 

| भगवन्‌--यह af नारद के (भगवान्‌ कृष्ण का qas) 
i प्रति संबोधन हे । 'भग' छः ' का MAMA | वधू = स्नुषा | 
| | पदार्थों का नाम हैं--सरंपूण ' कनिष्ठ भ्राता की भार्या होने 
[ ऐश्वर्य, धर्म, यश, थी (शोभा), : से अभद्रा युधिष्ठिर को taa 
| ज्ञान, वैराग्य । यह संबोधन — तुल्य ह। 

j हर एक के प्रति नहीं होता । | झ-प्रतिरथः--अविद्यमानः प्रति- 
£^ भरत मुनि के अनु पार देवता, रथो$प्य I (वहुत्रीहि) प्रतिगतो 


मुनि, संन्यासी और साधक रथम्‌ == प्रतिरथः । विरोधी, 
हो इस के अधिकारी दे | बराबर फा heri यहां 


qa वधूः--सुभद्रा। {ग्ण रथ=रथिन्‌। 
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Q4 ७१८७० AT | 
कै E 


साहित्य-सुधा 


um aur" agn P m NNN a I S I S e a NANANA Ne 
SOO PAA 


सन्त्र संवरणेन--रहस्य़ को गुप्त 


(दुवला-पतला) हुआ-हुआ | 


रखने से | कुन्ती ने युधिष्ठिर | यद--यदि | 


आदि से छिपाए रखा fx 
कणे सूयं के प्रसाद से उस 


का अपना ही पुत्र है और 
इस लिए उन का सगा 
भाई है | 


शसिहू-खेलगति.-- खेलागतिरस्य 


इति. खेलगतिः । युद्धक्रीडा- 
युक्क चाल वाला । सिंहतुल्यः 
खेलगतिः 'बिम्बाधर की 
भांति मध्यमपद-लोथी कर्म- 
IRI । अथवा fae 
खेलगतिः सिंहखेलगतिः 
(पष्ठी-तत्पुरुष) । सिंहखेल- 
गतिरिव खलगतिर१य (बहु- 
ब्रीहि) | यहां उत्तरपद का 
लोप हा जाता = | 

अ-मर्षी-दूसरे के उत्कर्ष को न 
सहने वाला | 

_ नित्य-संरम्भी--नित्य़ करोत्री | 

घृणी--दयावान, | 


आविष्ट:--व्याप्त: | १/ विश- 
T आ(ङ्‌) उपसर्ग | 
शको-कर्शित --शोक से कृश 


भीख । 
आचरिष्याम--करते.। आ /चर्‌- 

लुङ्‌ | 
वृत्ताष्था:--नष्ट-प्रयोजनाः । जिन 

के जीने का कुछ प्रयोजन 


भेचष्यम्‌- भिक्षव um | 


नहीं रहा । ब्रत्त--हो चुका, 
समाप्त, नष्ट | 

पौरुषम्‌--पुरुषस्य कमं | ग्रण्‌ 
प्रत्यय | 


त्रैज्ञोक्यस्य--त्रयों लोकाः समा- 
gar: = fene । त्रिलोकी 
एव त्रैलोक्यम्‌ | तीन लोक | 

गवाश्वेन--गावश्च AAA = 
गवाश्वम्‌ (समाहार-द्वन्द्र) । 
गोश्रां और घोड़ों से । 

व्रत-कौतुक-मङ्गलेः--त्रतानि च 


। कोतुकानि च मङ्गलानि च 


(aa) | गौरीब्रतः आदि, 
दुर्गात्स आदि तथा दूसरे 
शुभाचार। 
स्वस्ति--अव्यय | सुखपूर्वक | 
संभाविता;--पालन-पोषण किये 
हुए 
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कुपणा:--दीन । ' पार्थिवान्‌ भोगान--एथिवी के 
फल-हेतव:--फलं हेतुः sdb भोगां को। 
येषां ते (बहुब्रीहि) फल की , चैचस्वत-क्तयम्‌--प्रम के घर 
इच्छा से (कम में) प्रेरित को । रिवस्वान्‌=सूये । विव- 
होने वाले । स्वान्‌ का पुत्रस्बैदरवत | 
मृध-कुण्डलाः-मृष्टानि कुण्डलानि क्षय"निवास | ९चि--रहना, 
येषां ते । मृष्टट-९मजाात- | तुदादि । 


चमकाये हुए | 


पाउ-सारः 


मह्दाभारत-युद्धस्या ऽन्ते र युधिष्ठिरो 
जयोऽयं पराजयाद नाऽतिभिन्न इति मन्यमानः शोके महति 
निम्ति । संन्यासे च मति कुरुते । भीष्म-द्रोणाऽऽवीनां 
गरीयस।म्‌ , अभिमन्यु-प्रश्नतीनां प्रियाणां, दूरस्थ-समीपस्थानां 
वान्थत्रानां च Wed ध्यायन, आत्मानम्‌ एवाऽस्य नर-संहारस्य 
कारणं मन्यमानो दृढम्‌ अनुतप्यते । साम्राञ्य-लिप्सवः 
केचित स्वार्थ-साघन-पराः पितृभ्यां सदयं लालितान्‌. निपुणम्‌ 
अवेक्षितान्‌, सयत्नं संवर्धितांस्‌ तरुणान्‌, दारुणे युद्धाऽनले 
Sela । देशस्य जातेश्च महत्तराम्‌ अचिन्त्यां हानि कुवन्तीति 
तान, धिक्‌-करोति महाराजः | 


- — —— 
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(५१) सूक्ते-संग्रहः 


१-दूर-विलम्बिनः--दूरं यथा | ७--सुधा-मुचो वाचः-- अमृत 


` स्यात्‌ तथा विलम्वन्त इति | वरसाने वाली वाणियां। 
“दूर नीचे आये हुए । करणुम्‌ू--शरीर | 
२--न्याय्यातू पथः--न्याय- परोपकरगम्‌--दृसरों को सेवा 
युक्त माग स | न्यायादू ग्रन- का साधन | 
पेतः न्याय्यः | CM oes 
; ८--पराव्वन्ति--वापिस लोटते 
धीरा:-धीर्‌ अम्त्येषाम्‌ इति, Ši 
= निश्चित मति वाले | र्‌दाः--दाँत | 
मत्त्रर्थीयो रः | | ग | 
६--लचक्त्मीश चन्द्राद्‌ अपे- 
— dT — I or. TS Tu. e w 
३ K यंति--उदय होवे E यात्‌--चाँद at कान्ति चाँद 
व्याकरणानुसारी रूप “उद्यते? से भले ही जुदी हो जाय | 
होगा । \अय्‌-जान।, भ्वादि, 


अतीयात्‌--उल्लङ्कन करे | 


१०-अवधायंताम्‌ --निश्चय 
४_-अत्यरिच्यत--वढ़ गया | की जिये | 


क म-क. T 
SUSE पयोग; । १२--इस शोक में शिव की निजी 
महिमा ओर संबन्धियों 
मार्ग से जाने को बिद्दायस्‌ | की महिमा को Adal कर 
( आकाश ) पुलिङ्ग और | us at की महिमा at 
नपुंसकलिङ्ग दोनों है | | बतलाने के लिये कवि कहता 
कुतूहलि-कृतूइल वाला 'मनः' | हैं कि यह सब कुछ होने पर 
का विशेषण ह, इसी लिय भी शिव rre से निर्वाह 


i A 
नपुंसक दे करता हे। 
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६-विद्यायसा गन्तुम--थाकाश 
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अथ-संग्रह व पाठ-सार २०३ 


te EMT Song TTS ah arm, arm, ar, arm, mma mmm mon AE CA E i a 
सहेशः-महांश च AA | चातुय स बताया हे कि उस 
इशः | परमेश्वर | "WEST वर प्राप्त करना कठिन हो 
e ~ oe A 
इशः? war विग्रह नहीं हो रहा & । 
=, ~ Ç 
सकता । एसा होने पर १ ६--अधाङ्गाश्रितदारः — 


अर्धाङ्गन आश्रिता अवलम्वि. 


'महदीशः एमा रूप 


होगा | ता दारा येन सः, जिस ने 
e i e. e fa 
नेरा: = नगानाम्‌ ईशः, | अपनी पली (पावतो) को 


r- * 
— किया हुआ 
१४ चहुलीभवन्ति — a हुआ = | 


जाते हैं। अवहुला बहुलाः | २० अन्नपूर्णा-- = पावती । 


दूर c A - 
संपद्ममाना भवन्ति | 'बहुली' सरा अथ ह--अन्नन 
यह च्वि-प्रत्ययान्त अव्यय (अन्नस्येति वा) पूर्णा=अन्न 
= IT ~ A e 
है | इस का भवन्ति के साथ से भरी हुई | 


समास नहीं, लोक में ।ङन्त 


२१--वाचा दुरुक्तं वीभत्सम- 
के साथ समास नहीं होता [ 


यह वाक्य हेतु बतलाता हे 


१६--इस श्लोक में कवि ने प्रति- क्रि क्‍यों वाणी का घाव 
gear कमों को बड़े सुन्दर ढंग eU ucc 
से बता दिया है | वाणी से कहा हुआ अपशब्द 


१८--यहां स्तुति को कन्या बहुत घृणित होता हे, वह 
(कवारी लड़की) का रूप पूय-ङ्किन्न (पीप से भरा) 
दिया गया हे थोर बडे णाल दीखता हे | 
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२०३ 


२२--कुटुम्वकम्‌- — 
( स्वार्थ कन्‌ ) । परिवार । 
२५--सृजया--संस्कार से, स्नान 


आदि से | 


वृत्तेन--आचार | 


२६--यह Ble प्रजागर ud में 
विदुर ने uae के प्रति | 


ee 


SEU 


साहित्य-सुधा 


wu ७,००7 Num age a t ०” 


S 
कहा ह.। 


| क A 
| पथ्यस्य--हितकारी (वचन) 
| का । पथोऽनपेतं पथ्यमू | 


२८--अ-तृणे-- तृणाऽभावे नञ्‌ 
तत्पुरुष । ्रविद्यमान-तृण्‌ 
(स्थाने) जहां तृण न हो 
ऐसे स्थान पर | 
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